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प्रकाशक के पूज्य पिना श्री है 
- शक ऑन अ ० 7 > २-५ 


कं 3० 4६ 
जोवन सफलता के तोन साधन 


मन्त्र 
अग्हन्त स्द्धाचाय पाठक साधु लोकोक्तम सदा, 
नाम स्मरण से कर्म बैरी कांपते हैं स्ववंदा । 
जिस मन्त्र में इनके मनोहर नाम हो आये सभी. 
उसकी महत्ता भी भला कया कथित हो सकती कभी ! 
सत्य 
यदि एक दिन भी जगत में हो सत्य का दशन नहीं, 
तो हो प्रलय जड़ जीब का न पिले ठिकाना भी कहीं। 
हं।गा जह पर सत्य बस अमरत्व भी द्ोगा वहां, 
पाया नहीं यदि स्गत्य तो अमरत्य मिल सकता कहां! 
पुरुषथ 
यदि दैव भी प्रतिकूल दै तो मी न ॒पुरुषार्थी डरें। 
अपने रूहद्ययक आप वे सम्भव असम्भज को छरे ॥ 
पुरुषार्थो को विष्न क्या साद्दाय्य क्या दिनरात क्‍्या। 
वे दैव के भी दैव हैं दुर्देव की फिर बात क्‍या! 


(२) 
मन्त्र 
नमोकार सन्मंत्र मुक्ति का अनुपम कारण | 
जन्म जरा मरणादि कम कृत रोग निवारण ॥ 
यह अशग्ण्य शरण्य, अरूत जन भार निवारक | 
भव स्ममुद्र में पडे अखिल जन का उद्धारक ॥ 
६स्प महा मन्त्र के नाम से, मद्दा नीच भो तर गये । 
थद्द विद्युत पाके जगत के बीच उजेला कर गये ॥ 
सत्य 
झवलम्बन यह कौन जगत किस पर ठहरा है! 
अरणु २ में भी किस पदार्थ का तेज भरा है! 
योगी किसके लिए योग बन में करते ई ? 
किस्र बल से मुनिराज कम का बल इस्ते हैं? 
पापपूर्ण संसार में पुरय चमकता है कहां? 
सब का उत्तर 'खत्य' है, सत्सुख का कारण यहा 
पुर्षा् 
कम क्षेत्र में तुम्हे वीरता दिखलाना है, 
देकर के सव॑स्व विजय लक्ष्मी पाना ह। 
जो पुरुषार्थों बने बद्दी चिजयी बन नाता, 


(३) 
कायरजन क्या कभी विजयलदमी है पाता? 
यदि पुरुष जन्म तुमको शिला, 
तो कुछ पुरुषार्थ करों । 
यदि मरना दे तो हृदय को, 
समन्‍्मुख रख के मरों ॥ 
मन्त्र ( त्राटक छन्‍्द ) 
जीवनका सद्ध्येय मौर झाद्श न हमको मिल पाया | 
इमस्री लिए बीते प्नन्‍त भव , भव का अन्त नहीं आया।। 
पिला हमें आादश मंत्र जब श्री सदूगुरु ने बतलाया ! 
किकसेब्य विमृद जीव ने नवजीवन सतत्पथ पाया ! 
सत्य 
जंगल में मंगल होता है स्टिह गाय बन जाता है। 
परम शत्रुओं के विशालद्ल का भी म्रिर कुकजाता है ॥ 
मिथ्यावाद समूह आपसे आप मृत्यु पा जाता है | 
बहां मसम्भव मी सम्भव है जहां 'सत्य” भाजाता है॥ 
परुषार्थ 
पुरुषार्थो का कोष विलक्षण विज्ञ भो जिसको पाते। 
जिसके भी तर कहीं मसतस्मव झादिक शब्द नहीं आाते;। 


(४) 
होती है कर जोड सफलता सूर्निमती उसके झागे। 
पम्ििला जहां पुसुषाथों कोई विध्ण प्रलोभत रूच भागे॥ 
मन्त्र 
पढ़ी पुस्तक बहुत मगर 
मिल सका न मुझको स्सम्यस्शान | 
नाना भासन लगा २ कर 
ध्यान किया पर लगा न ध्यान ॥ 
दुनिया भर के मन्‍्ज जपे पर 
हुई नहीं दुखोें की हानि। 
जपता णमोकार यदि में तो 
मिलती ज्ञान ध्यान सुख खानि || 
सत्य 
भूठ बोल कर जगत जोतने चला बना पूरा मकार | 
खाली हाथ रद्दा जीवनभर मिला घिफ मुकको घिकार 
सत्यु समय पर खुनो हृदय में मेंने एक स्वत्य म्कार। 
खुदद्दो ठगा गया रे घूरख| मिली करारी तुझकी हार॥ 
पुरुषाये 
नब मुझसे दो खका न कुछ भो, 


(५) 
ढेने लगा देव को दोष । 
में ग्ाधर कर सका न कुछ भी, 
किया जगत पर निष्फल रोप ॥ 
यदि करता पुरुषार्थ दैव को 
नाक चने चंबवाता ञझाज । 
पुरुषार्थी के लिये देव भी 
साज्जित रखता सारे काज || 
नवकार 
मन्त्र के प्रभाव से जो श्रन्तदंशा प्राप्त होती है 
चह निजानन्द अथवा स्वरूपानन्द द्वो दै। ऐसे 
श्रात्मानन्द में रमता हुआ में स्वयं को देखता 
है भद्दाहा | ऐसे मस्रीम आनन्द का आन्दोलन 
कौन न चाहे ? ऐसे परमानन्द मे मग्न पुरुष 
छापने आस्य-पासर्य के वातावरण को प्रेमम्य-- 
प्राकर्षक बना देता है। परी मनः सिद्धि प्राप्त 
करने के लिये “नवकार' द्वी मद्दामन्त्र और 
झौषध है । 
सत्य 


(६) 
बचन सिद्धि वालां जगत वन्दनोय महान्मा 
के सहश हो जाता है, अतः इसके शिर झनेक 
पुरुष घोर तपश्चर्या किया करंते है, परन्तु जो 
मनुष्य सोते जागते एवं अत्यन्त विपक्षावस्था 
में भी भ्ूठ नहीं बोलता, वद्दी निःलंदेह वन 
सिद्धि को प्राप्त होता है । 
पुरुषार्थ 
कि नाम रोदिषि सखे ! त्वयि सत शक्ति: 
आमन्त्रयस्व भगवन | भगद स्व॒रूपं। 
प्रेलोक्यमेतद्खिलं तब पादमले । 
आत्मेव हि प्रभवते, न जडः ऋदाचित्‌ ॥ 
हे मित्र ! तू क्‍यों रोता है। तेरे में तो स्व - 
शक्ति है। उम्री आत्मशक्ति का आहवान कर | 
( शीत्र ही त्रेलोक्य तुम्हारे खरण में नत हो 
जायगा | झात्मा दी सब कुछ कर सकता है-- 
जड़ से कुछ होने वाला नहीं | 
मात्र इतना ही-कि हमेशा घात: स्टेन्डड 
५॥ बज्ञे उठकर केवल ५ पम्ियद तक लजकार 


(७) 
मन्त्र को मन में जपा | एक हो स्रमय में एक ही 
मंत्र के आहवान करने का अलो किक प्रभाव हो गा । 
एकन्न, एक दा प्रकार के स्वर के ज्ञिए नवकार 
के आगे पीछे कोई शब्द न लगाकर केवल ५४ 
पद ही उच्चारण करन चाहिये। ( फिर जो 
भाई £ पद्‌ उच्चारण करना चाहे वे भले हो 
करे )। 
दापहर को बारद्द बज्े ५ बार चचचन शिद्धि 
का ध्यान कर जाओ । रात के ९ बजे पुरुषार्थ का 
श्लोक ३ बार पढ़ कर मनन कर जाझो | 
महाशय ! कारण न पूछकर, केवल १ मास 
तक उपरोक्त बाता का श्रद्धा के स्वाथ ध्यान 
करो । पीछे हम आप से बात करेंगे। 
मन्त्र 
स्पांसारिफ विभूतियों में घिरे रहने पर भी 
जो उनमें रंजित नहों होता है । मौर झनन्‍्य 
पुरुषों को भी उनसे निलंप रहने के लिए उपदेश 
करता है तथा रूमय भाने पर संस्शर से विरकऋ 


(०८) 
होकर परम कल्याणकारी जेनेन्द्री दोक्ता को 
घाग्ण करता है झोर मोक्ष रमणी को वर्ण 
करता है | ऐसी अनुपम पदवी भी जब नवकार 
मन्त्र से मिल जाती है तो फिर सांस्गरिक विभू- 
तियाँ अनायास द्वो मिल ज्ञार्व इसमें आश्चय 
क्‍या है? 
सत्य 
गाथा--बहुँच खलु पावकम्म, पगर्ड सच्चंसि 
घिति कुष्क्दद | 
'एस्थोबर ए मेहावी, स्मव्यं पापकम्मं कोसई॥ 
हे भव्य ! अन।दि काल से प्रें पापकर्म करता 
आया हूँ । यद् जानकर जो तू उनसे विरक्त द्वोना 
चाहता दो और प्ात्मा से लगे हुए कर्मों को 
ध्वंघ्र करना चाहता हो तो मन, तन, घन गौर 
प्राणपण से भी थैये रख कर सत्य का ही आश्रय 
ले। सत्य ही परम तेज है। स्वत्य द्वी मद्दान 
अल है, सत्य द्वी परम घम दे झौर रूत्य डी 
अच्षय घन है । ऐसा निश्चय करके घत्य-पालन 


(६) 
के लिये तेरे में जितना जैये हो उससे भी अधिक 
पैये तू रख | मन, वचन झौर कार्य से खजदा 
सत्य में तत्पर बुद्धिमान पुरुष ही अपने कर्मों को 
मष्ठ करके परमपद को प्राप्त होते हैं । 


पुरुषा् 

अपने चचल मन को स्थिर करके, में 
अनन्त शक्ति का धारक हूँ, इस्र भावना को हृदय 
में को दृढ कर, पीछे शान्ति शय्या पर निर्श्चित 
होकर सोजा । तेरी झन्तर्भूत अनन्त शक्ति स्वयं 
स्फुर्यमान होगी झोर प्रतिदिन तुम्हारा उत्साह 
सदेव ग़द्धिगत होता जायगा और सफलता 
तुम्दारी सदैव निश्चित रद्देगी । 

खूब याद रखना चाहिये कि प्रातःकॉल के 
नवकार मन्त्र, दोपहर के सत्य के मन्त्र तथा 
स्गायंकाज के पुरुषार्थ के मन्‍्त्रों को दृष्टि समस्त 
रखकर एवये उनके तत्व बोधास्त का पान करके 
आत्मा को उज्वल करना इसरो उद्देश्य से मन्च 
यहां उद्धव किये जाते हैं । के 


( १० ) 
मन्त्र 
दुनिया में कोई व्यक्त दोबया हो यो विद्य- 
मान हो चाहे वह हिन्दू हो या सुस्सलभान, 
अंग्रेज हो या फारस्री, किस्री भी जाति था देशे 
का दो, किसो भी सेष में हो, परन्तु जिन्होंन 
तत्वाथ को यथाथे समझ कर काम करोघ, मान 
माया, और लोभ को जीत लिया है तथा जो 
सब था निरोह होगये है उन सबका नवकार मंत्र 
में समावेश होता है और मन्त्र का जाप करन 
से उनको भी नमस्कार हो जाता है। इस्सर पकार 
की विशाल दृष्टि से घम के सूलभूत इस नव- 
कार म्न्ज के समान अन्य कोई भी मन्त्र रष्टि- 
गोचर नहीं हुमा हे । 
सत्त्प 
. सत्य कहने से तुम अपने समय के घडुभाम 
को बचा लेते हो । समय द्वी म्मूल्य धन हे। 
सत्य कथन से तुम प्रत्येक मनुष्य को अपना 
पअनज् बनाते द्वो फयोंकि सत्य में एक ऐेस्टी असा- 


(११) 
घारण झाकषण शक्ति झनन्‍्तहिंत गहती है, और 
मित्रता और प्रेमभाव से हो यह संस्गार सुखमय 
बन जाता है । सत्य हो विश्वाभ्यपात्र बनने का 
मुख्य स्याधन है । गरीथ से गरोब मनुष्य को 
सति के शिखर पर पहुँचाने वाला सत्य. 
को छोड़कर झ्न्‍्य कोई प्रबल स्याथन नहीं है. 
पुरुषाय 
घोर शत्रियां व्यतोत हो जाती हैं संकटों 
एवं विध्न परम्परा को धैय॑ के स्राथ विजय 
प्राप्त करने वाखे पुरुष दही झानन्द का सच्चा 
जाभ लेते हैं| दुःल् भोगे बिना रुख का स्वच्छ 
स्वाद नहीं मालू 4 पड़ता है। दुःख ही खुख को 
बक्शेष रम्रिक बनाता है. | इसलिए उुःस्थों को 
भूल जाओ झौर खुल में हो विख्वरण करने. के. 
ठुम ख्वप्ल देखो !' 
कसर 
यह अध्यात्म शास्त्र का रहस्य है । मन्त्र 
वह अदुष्य का आध्यात्मिक जोचन है। मन्ज:' 


( १२ ) 

आध्यात्मिक साधन का बीज है । मन्त्र का 
यथार्थ झनुष्ठान मनुष्य को संस्गर सागर से 
पार कर देता है । तथा इष्ट देवता को प्राप्ति 
कराता है | मन्त्र चिल शुद्धि करता है, स्गात्विक 
बल को इद्धि करता है, अविद्या तथा श्रहंकार 
का हार करता है तथा चित्तज्क्ि को वश में 
कर देता है। 


मैं योगावस्था, सन्‍्यासावस्था, गोगावस्था 
या भोगावस्था में से चाहे कैली भो झवस्था में 
होऊ , यदि न होऊ तो चाहे उसका ढोंग ही करता 
होऊँ, उसको हँस्‍्री उड़ाता होऊ, या में श्रीमंत 
दिखाई देता होऊ' अथवा महान विद्धान तरीके 
से पूजा ज्ञाता होऊंँ अथवा चाहे केरी भी ब्रह्म- 
बस्था हो, कया उस्तको भेद करके तुम मेरे पाश्र 
नहीं झा सकते ? तुम्हारे रहने योग्य मन्दिर 
बनाना कया तुम्हारा कसंब्य नहों हे | तुम्दारा ' 
काम दो या न हो, डसके स्वाथ मेरा कुछ स्रंबंध 
नहीं हे । मपना काम झाप करो | मुझे तो केवल 


( १३ ) 
मंत्र का रटन करना है| 
सत्य 
“पुरिसा स्रच्यमवः स्म्मभिजाणहि स्पच्च- 
स्ाणाए से उबट्टिए से मेहावी मार तरति लद्दिते 
घम्ममादायसेय ध्मणुपरस्म्यति । 
हे पुरुषो ! म्सत्य को झच्छी तरह समझो । 
उससे नियमों का पालन करो। जो मन्नुष्य 
सत्य के नियमों का पालन करता दे वही स॒त्यु 
को जीत कर के भ्क्षय मोक्षपद को प्राप्त 
होता है + 
निन्दा, भआारोप, इईर्षा आदि के कारण प्रामा- 
शिक पुरुष कमो सत्य से विचलित नहीं होता 
है और उम्रके बदले में झ्पशष्द भी व्यवष्टत 
नहीं करता है । अपने क्यो निरपराध तथा दुूम्ररे 
का दोष स्रिड्ध करके भप्मानित करने क्ये उसे. 
कभी आवश्यकता द्वी नहों पड़तो है । 
पुरुषार्थ 
बादिर से भझाने वाले विचारों के सभो दाम 


( १४ ) 
बन्द कर: और आन्तरिक गात्मिक शक्रित दे 
दग्बाजे को खोल | शान्ति का अनुभव कर और 
दिन गत को आनन्द से व्यतीत कर ! प्रामाणिक 
मनुष्य झशुभ वस्तुओं को भी शुभ स्वरूप में 
बदल देता है । 
तेव॒कार-मनन्‍्त्र 

जिलोक में लोग तुके बड़े भक्ति-भाव से 
पूजलते हैं । अप्छरायें तथा देव भी तेरी प्रधावना 
के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हे प्रभो ! तो भी 
त॒मे कोई प्राप्त नहीं करता है--इस्समें दोष किम्र 
का है ? तू स्व शक्तिमान और स्रवंश है ओर 
इम लोग मोद्द जाल में फँसे हुए हैं, इस्रीलिये 
तुम्दारे बनाये हुए नियमों पर खलने में अत्षम 
है --इसमें हमारा क्या दोष है ? 

हां; दोष इतना हो है कि अ्रमेक मत मतास्तरों 
के कारण हम सथ तेरा स्मरस करना भूल गए 
हैं। मक्ष हमें बोध इस है ओर अद से सल के 
लिए भा में तुके बिस्रराऊ गा नहों। पीछे तेरा 
काम तू करना। झपना काम तू कर यान कर 


( रै५ ) 
इसको देखने को मुके तनिक भो जरूरत 
नहीं है । 
महामन्त्र “नवकार' सब शास्त्रों का स्पर 
है. उसमें जगत के पविज्न पुरु्षाी को नमस्कार 
किया गया है। विश्वुद्ध लित्त होकर अनुष्ठान 
पूत्रेंक उसका आराधन करने से मनोकामना 
पूर्ण होती है--माव्मा विशुद्ध बन जाता है। 
तथा झननन्‍्त ज्ञान, अनन्त चरित्र, और अनन्त 
बीर्य का भोकता बन जाता है और झन्‍्त में अबि- 
नश्वर खुख को प्राप्त करता है । 
गहूँ बोने वाले को फररल पर गहूँ के म्याथ 
स्राथ जैसे भूसा अनायास ही मिल जाता है। 
उसी तगद्द से इस मन्म्म के आराधन से पारलो- 
किक विभूतियां सी स्वयं ही मिल जाती दे | 
सरब 
* धन, भ्रधिकार, यश, भिन्रता, वैभव आदि 
भले ही चले जायें - सत्य के लिए मैं इन सब को 
सदर्थ छोडने को तैयार हूँ, परन्तु सत्य; दे स्पत्य 


( १६ ) 
तू मुझे मत छोडना और में भी तुके किसी भी 
दशा में त्याग नहीं करु'गा रु 


पुरुषारथ 
मन ! तुझे भो बहुत थका दिया है। शरीर ! 
तेरे झंगो को मैंने शिथिल कर डाला है । बुद्धि ! 
तुभको मैंने बहुत श्रमाया है, अब तुम सभी झ्ा- 
रॉम लो झौर मुझे अपने स्थान शान्तिसागर में 
जाने दो; क्‍योंकि राश्रि होने पर सभी अपने २ 
घर जाते ई। प्रातः पुनः अवश्य मिल्वेंगे, ऐसा 

समभकर आनन्द में मग्न दोजा ! 
नव॒कार ( प्रातः काल का मन्त्र ) 

हमे तो नवकार मय दवोना हे। अपने चार्रा 
तश्फ घर में या बाहर स्रवत्र दो नवकार के ही 
झत्तर दृष्टिगत होने चाहिए। शारीर के प्रत्येक 
रोमकूष से उसकी दी ध्वनि निकालनो चाहिए । 
इसके लिए किस्री भी प्रकार की बुद्धि या जोश 
( झावेश ) की जरूरत नहीं है। इमें तो तम्मय 
“दोगा है । इमारे श्रावेश में भी मवकार दी कलक 


( है9 9 

प्रस्फुरित होनी चाहिए. । अन्य किसी दुस्ररी 
शक्ति की कोई जरुरत नहीं है | शक्ति के जितने 
द्वार हू उन सब के मूल में तो हमारे नवकार का 
बारात होजाना चाहिप। किस्री भी अन्य सहा- 
यता की जरुरत नहीं हैं | हमारा नवकार से 
कभा वियोग न होना चाहिए । हित,म' या,प्री ति, 
कुटुम्ब वात्रसल्य झादि किसी की भी घुक चः ह नहीं 
है क्योंकि हम।श नवकार मन्त के प्रभाव से दमारी 
सभी झाकाँक्षाएं 'बखुधव कुटुम्बकम! के रूप में 
परिवरतित हो जायेंगी । जिन्हं संकल्प विकल्प 
करन हो,, तक वितक करने हाँ अथवा जिन्हें 
शा दिशाआ में अपनो हो वु'्ध को पराकाष्ठा 
बतानो दो, झनेक प्रकार का प्रखर प[डित्य 
बताना हो, झनेक प्रकार के बाद विवाद करन 
दो वे भले ही करं, भले द्वी उल्रमें मानन्द लवर्न 
भले ही अपनी स्पर्घा में ब्रजयो दिखाई देख, 
लोकमान्य बन जावे, कीतिशालाी महात्मा की 
- सरह् पूजे जावे, उरख इसमें कुछ म्रम्बन्ध नहीं, 


( १८ ) 
मेगा तो यही ध्येय है और मुझे अपने इसी उद्देश्य 
की तरफ प्रगति करनी है इसी लिए मुझे उघर 
दी संलग्न हो जाने दो | 
£ सत्य (मध्यान्ह का मन्त्र) ? 

सत्य प्रकाश है, ज्योति है | क्रम २ से उसके 
ऊपर का मेल दूर हो जाता है. आवरण हट जाते 
हैं और वस्तु यशथात्म्य प्रखर्ता से चमकने 
लगता है | हां ऐसा होने में समय तो लगता है। 
बच्चे व्यतीत हो जाती हैं! परन्तु यदि तुझे दिव्य 
शक्ति म्रम्पन्न होना है तो श्ैये रखकर झागे 
बढ़ और ज्योतिमेय हो । जिस तरद्द तेल बिन्दु 
कितने हो अधिक पानी में क्यो न डाल दिया 
जावे दमंशा ऊपर ही लैरता है-ठीक यही बात 
सत्य की भी है | अनेक तरह के लाप्चछान, झप- 
बाद, निन्‍दा आदि फैलान पर भी रूत्य बात 
छिपी नहीं रद्द रूकती दे । 

६ पुरुषार्थ (सोते समय का मन्त्र) ? 

झनेक जंजाल आते झौर चले जाते हैं। त- 


(१६) 
निक झपना भूतकाल तो देखो; न मालूम कितनी 
२ घोर आपन्तिरों को तुमने पार किया है, बड़ी२ 
बीमारियां भोगो है बड़े २ संयोग वियोग हुए 
हैँ । आज उन बातों को पुनः याद करन से कुछ 
आनन्द सा गाता हैं उन्हों का देख झोर आनतन्‍्द 
से स्रोजा | 


मन्त्र 


बिच्छु उतारने मनुष्य या स्त्री को वशी- 
भूत करते भूत - पिशाचनी के रिद्ध करने या 
किसी धनवान को वश कर लेने का यह मन्त्र 
नहीं है । यह मन्त्र तो परम पवित्र हैं, दिव्य हे 
और झनपम है संखार को बडी से बडी झा- 
पत्ति का नाश करन बाला दें - मनन्‍त सुख का 
पैदा कम्न वाला हैं, ऐहिक भोर पारलोकिक 
छिद्धियों का दातार है। सांसारिक अनन्त दुर्खा - 
पघलेशा, व्लन्ताझ्ा, आधिव्याधियां तथा झनिष्टों 
का नाश इस “ नवकार ” मन्त्र से ही द्वोता है 
इस्तीलिए सब तरह के अनिष्टों को दूर करन 


( २० ) 
वाले और ग्रम्पूर्णा विभूतियों के मूलभूत इस्र 
नवकार का स्मग्ण करो । 
£ सत्य ! 
अन्त मनुष्यों को दूर से तो सत्य मार्ग अ- 
न्‍न्यन्त विकेट कंदडकऋाकोर्शा तथा हानिकः ज्ञात 
होता है तथा अरूत्य का मार्ग सरल तथा हित- 
कर मालूम पड़ता है - परन्तु एक बार निश्चल 
प्ैेये प॒वं हट निःचय से रत्य मार्ग पर चले ज:ने 
के पीछे यह भ्रान्ति मिट जाती है कौर रूत्य का 
मार्ग दी परम सरल निर्भय, शान्तिमय तथ(पग 
२ पर दिव्य मालूम पडता जाता हैं । 
£ पुरुषाथे ? 
यदि चितन करना, ध्यान करन।, प्रायः 
चिन्ता झ्वरूप में परिणत हो जावें तो श्ख बात 
को रोकने की शक्ति को जागृत कर औओग तेरे में 
जितना बल हो उस्रको चिन्ता निराकारण में 
लगा । निश्चिन्त हो जान से तू स्वयं स्वानन्द 
रहेगा यद आनन्द ही स्पर है और झानन्द मय 


(२१ ) 
निद्रा से तेशा वही बल क्रमशः बृद्धिगत होता 
जायगा। 
रब मन्त्र ॥॥ 
कुष्जो;--यह कुज्ज़ो :घड़ी को लगान की 
नहीं है, तिजारों या आलमारो में लगाने की 
नहीं है: यह कुडज्जी अलोकिक और अद्वितीय हैं । 
कुष्जी का नाम दूृगढ़न को आए उद्यत हुए होगे! 
परिश्रम मत लो, नाम दूर नहों है, दुर्गम किया 
दुष्साध्य भी नहीं है; नाप्त सरल एवं अर्थप्रपूर 
हैं, बतलाये देता हूँ हि इस चाबी का नाम हैः-- 
“४ श्रो नवकार मन्त्र ? 
इस्त मन्त्र द्वारा यदि हदय मन्दिर को अह- 
निश विकस्वित प्रफुल्लित एवं पावन किया जावे 
तो ऐस हृतय का जगत में पूजा द्ोये | घर २ में 
ऐसे हृदय मन्दिर हो यही अभिलापा हे । 
6 सत्य ) 
न्याय मन्दिर में न्‍्यायास्रन पर बैठे हुए 
न्यायाधीश में जितना न्याय झौर रूत्य का पक्ष 


( २२ ) 
होता है उतना ही झत्य एवं न्‍्याय-प्रेम प्रत्येक 
जैन में दाना चाहिए । 

* सत्य ? 

हम जो कुछ बोले वह कपट रहित सत्य 

एवं स्पष्ट होना चाहिए | जिस्प वाक्य में स्खत्य 
और अस्त्य का मिश्रण होवे ऐसे वाक्यों से 
घोटाला होजाता है मौर बह पाप बीमारी एवं 
सृत्यु के मार्ग में मात्मा को घसीटता है। 


अम्तत्य रूपी *प के साथ कभी खेल नहीं 
करना चाहिए झौर अरे सत्य को झपनी भाषा 
में या जीवन व्यवहार में किचित्‌ मात्रा भी 
स्थान नहीं देना चाहिए । जो रूत्य अपन जानते 
ईं वही मन, वचन और कम से जगत के समस्त 
रज्ञु करना चाहिण। आध्यात्मिक जीवन रूत्य 
के प्रकाश में हो प्रकाशित होता है, झौर वही 
सत्य को स्पष्ट रीत्या देख रूकता है। सत्य को 
यथार्थ जानना यद्दी सत्य की प्राप्ति का रूच्चां 
मार्ग हद और उस्री से आत्मा का उद्धार या 


( २३ ) 

निवांण की प्राप्ति द्वाता हैं । 

आध्यात्मिक शाति से रूत्य का ज्ञान होना 
यह मोक्ष के प्रदेश में रप्टि करने के समान है; 
यद्द प्रदेश ऐसा हैं कि जहां कुछ बढ़ता भी नहों 
झौर घटता भी नहीं है । 

जिस समय अपन जेसा बोलते हैं उस्र समय 
वैस्स ही मभिप्राय अपने दिल में होवे तब अपन 
शब्दा में झाध्यात्मिक बल झाजाता हैं मोर ओर्रा 
आप न बोलते हे वैस्ता ही अवश्य हाता हैं । 


£€ आनन्द ! 

जिस प्रकार अनन्त युग इस आत्मा पर से 
बीत गये उस्टो प्रकार यह रूसय भी बात जा- 
यगा | चिन्ता झर उद्धेंग करने से कुछ लाभ नहीं 
है | अपना झात्मत्व किसी हालत में कभी नष्ट 
नहीं होता है, वह अचल सुखरूप है फिर उद्धिग्न 
होने का क्‍या कारण हे ? झ्ात्मा स्वरुप में स्थिर 
रहकर सुख दुःख को स्रमभाव से रूद्दन करते २ 
चित्त की प्रसन्नता को कभी मत छोडो। रूचे 
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जहां एक बार अपनी बात झूठी सिद्ध हुई कि 
बस- फिर वाणी में गौरव और दूसरों को बि- 
श्वास कमी होता ही नहीं है। उदाहरण के तौर 
पर समझो कि तुम झपनी कुछ बहुमूल्य वस्तुओं 
को एक बहुत बडे विद्वान शक्षीमन्‍्त स्रर्गफ को 
दुकान पर जप्ता कराने जाते हो- यदि इतने में ही 
, तुम्हारा कोई हितेषी यद्द कहे कि भाई- वह 
व्यक्ति हे तो भ्रीमन्‍्त, पर है करू ठा । सोचो; 
तुम्हारे मन की क्या दशा होगी? तुम्हारा चीज 
घग्ने का संकल्प तो विलीन हो ही जायगा- पर 
साथ ही स्वाथ में एक प्रकार का भय भी तुम्हें 
भा जावेगा । तुम उम्र मनुष्य को कभी सम्मान 
को दृष्टि से तो देखोगे द्वी नहीं प्रत्युत तुम्हें उस्र 
से मिलते या बोलते हुए भी दृएा कौर दिच- 
किचाइट होगी । 


दुनिया में जितने मह।त्मा होगये है, उन सथ 


की जीवनी हमको यद्दो शिक्षा वेती हैं कि हमेशा 
रब दशाओं में रूत्य पर रद रद्दो- रूफलता तुम्हें 
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मिलेगी और फिर मिल्केगी । सभी सम्प्रदायों के 
सम्मी शास्त्रों का केवल यद्दी निचोड़ है कि 
“त्यमेव जयते नानृतम्‌” । 


. आनन्द 

सभी झ्ात्माएँ स्वभावतः झनन्‍त आनन्द की 
स्वामिनी हैं | आत्मा का यद्द झ्रानन्‍द गुण झात्मी 
को कभी किसी भो अवस्था में नहीं छोड़ता है । 
इस्प झात्मा न अनन्‍्तों भव घारण किये है| सभो 
भर्वों में यह ग्रानन्द की सग मरीचिका में दौड़ता 
रहा परन्तु असालो झाननद इसके द्वाथ कहों लगा 
ही नहीं | जिम्म तरह किस्तूरी वाला सग कस्तूरी 
की झुगन्धों से मस्त होकर उस्रकी प्राप्ति को 
झाशा से इधर उधर भागता है, ठोक उसी तरदद 
यह झात्मा अपने अन्‍्तरंग को न खोजकर बाह्य 
पदार्थों में मानन्द दूढने के प्रयास करती रही 
झौर खुख के बदले इसे दुःख ही दुःख मिला। 
हे झात्मन्‌ | झब बाह्य पदार्थों में सुख खोजने के 
बृथां प्रयास को छोड़; और अपनी पात्मा के 
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अत्तय कोष को तू देख ! जिस आनन्द के लिए 
तू विकल हो रहा है वह तो तेरे में हो मस्रोम 
रूप में विद्यमान है | अपनी आत्मक्पाटी (कोष) 
नवकार मन्त्र की अव्यर्थ 'चाबो से खोल झौर 
हमेशा के लिए अस्पीम आनन्द में मग्न हो । 
मन्त्र 
भजो या न भजो, जपो या न जपो, श्रद्धा 
रकखो या न रक्‍खो, परन्तु अपने वास्तविक द्वित 
के चाहने वाले को कम से कम उसके प्रति प्रेम 
(रुबि)अवश्य पैदा करनी चाहिए । मन्ज को रुचि 
पैदा होने के बाद चाहे जिस किसी काल में 
(उत्सर्पिणी हो या अवप्पिणी). किसी भी युग में 
झौर प्रत्येक देश में, जहां घमंप्रवतता होगा वह 
रुच्चिवाला व्यक्ति मन्त्र में ही तदाकार (तल्लीन) 
हो जायगा यह बात निःसंशय है क्योंकि मन्त्र 
तो सभी दशाझ्रों, समयों झऔौर अवस्थाओं में 
अपना कार्य अवश्य २ करेया दी | 
सत्य 
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सत्य दूसरों पर झपना प्रभाव डालने का 
प्रयौसन नहीं करता है। सत्य प्रिय दुनियां को 
अपनी तरफ गाकृष्ट करने के लिए लालायित 
नहों होता है परन्तु जन स्र्मृद्द द्वी स्वयं सत्य का 
दिव्य स्वरुप देखकर मत्यवक्ता की तरफ झा नन्द 
से गद्‌गद हांकर उमस्त्र पर निद्धावर हो जाते हैं । 

' आनन्द 
भले हो रात्रि का घोरतम अन्यकार जगती- 
तल पर छा जाय । भले हो झज्ञानी जीव आखुरी 
माया के वशोमूत दो जांय । भले ही नौजवान 
नवीन २ नाटक चेटकों में अथवा कर्ण मधुर आ- 
कर्षक स्ंगोतों में लुमाय जायें, परन्तु मुझे तो 
कंबल निद्रा वही निद्रा जो तन, मन, घन को 
शक्षित देती हे: हां, वही मुझे पूर्ण आनन्द देगी । 

मन्त्र का अथ क्‍या ! 

मन्त्र शब्द ( मन ) विचार करने तथा (त्रा) 
रक्तण करने इन दो धातुझो से बना है अर्थात्‌ 
मन्त्र विचार करन के छाधनभूत मन का रक्तण 
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करता है | मन्त्र मन को भशुद्ध संस्कार से, अशुद्ध 
करपना से और अशुद्ध वासना से बचाता है । 

मन्त्र पवित्र वस्तु का चिन्ह है। पवित्र भा- 
चनाभों से परिष्कृत मन्त्र ही मन्त्र कहलाता है - 
झौर वद्दी मन का रक्तण करता है । मन्त्र चैतन्य 
केसे थन जाता है ? अथवा मन्त्र शक्ति कब स्थि 
होती है ? तभों; कि मन्त्र का जो झथे द्ोता है 
उम्पको ध्यान में रखकर मन्त्र ही ग्टन का अ- 
भ्यास्र किया जाय और साधक की उस्प पर पूर्गा 
भ्रद्धा दो | इस से क्या होता है कि मन्त्र की जप 
से पहिले झपने झास पास्य का वातावरण मन्त्र- 
मय बन जाता है- पोछे मन्त्र सतत अभ्यास से 
वही घट बनता है झौर घीमे २ गोल चक्रकार से 
एकजित होते २ एक केन्द्र स्थान में भाता है और 
वहों भ्पनी बिखरी हुई शक्ति को एक केन्द्र में 
इकट्टी करता है| 

जिस तरह से झातिशी शीशा दूरवर्ती सूये 
की किरणों को अपने में एकजित करके लोदे को 
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भी गला देता है- टीक बैसे ही झ्पनो बिखरी हुई 
शक्तियाँ पकत्रित होकर अस्यम्भव कार्य को भी 
सम्भव बना देती हें । 
सत्य 
ऐस्ण कौनस्या सूख होगा जो अपने प्रसूल्य 
समय को बनावटो बातों के बनाने में व्यतीत 
करे । बनावटी बातें झनेक भेद वाली तथा वितं- 
डावर झौर परस्पर में भी भेद पैदा करा देन वाली 
दोती हैं। शान्ति जो मनुष्य अवतार का ध्येय 
है- बह ऐसे झशाबन्ति के कामों में क्यों पडे ? 
आनन्द 
घन्टों के पीछे घन्टे परतन्न्रता में व्यतीत 
किए घर में भी मन को शान्ति नहीं मिली वह 
जैसे का तैसा भनेक जंजालों में बंधता और 
छुटता फिरा । इस दौड़ा फिरी से थके हुए मन 
से भच्छे २ कार्मो की झाशा। केसे रणखी जाय ? 
मन को थोड़ा आराम देने से आत्मा को शान्ति 
मिलेगी और वद्दी म्रम को काम फरने के लिए 
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विशुद्ध और पराक्रमी बनावेगो | 
मन्त्र 
प्रभु के प्रति क्या तुम्हारा प्रेम है ? क्या प्रभु- 
भक्ति तुम्हें रुचिकर लगता हैं ? यदि प्रात्मा के 
उद्धारकरत्तां इन दोना तत्वों के प्रति सच्ची भक्ति 
ओझौर प्रेम होगा तो द्वी तुम मद्दामन्त्र नवकार का 
भाहात्म्य शीघ्र खमझ स्कोगे भ्रथवा इसका 
रहस्य जानने का प्रयत्न करोगे और रहस्य स्म- 
भने के बाद आस्था पूवंक इस्री को रटन लगाया 
करोगे ओर रहस्य €मभझकने के बाद आस्था पूवेक 
इस्री की रटन लगाया करोगे तो इससे गुरु और 
प्रभु में तुम्दारी भक्ति औौर श्रद्धा दिन २ बढ़ती 
जायगोी। 
नवकार मन्त्र पर आस्था रखना प्रश्ु और 
शुरू पर आस्था रखना दे | 
सत्य 
सब सदगुणों को माक्षित करने की झलौ- 
। किक शक्ति खत्य में निद्चित है। केबल एक राज्ञा 
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को ही जीत लेने से जेसे उप्का तमाम लश्कर, 
राज्य, ऋद्धि-सिद्धि, विभूति आदि जीत ली 
जाती हैं ठीक वेसे दो सत्यरूपी रज़ा को अपन 
इंदय में स्थापन करने से शेष घभो गुण स्वयं झा 
जाते ई । 
आनन्द 
है ग्रात्मन्‌ तू तो अत्यन्त बल का स्वामी है 
उसी बल का चिन्तवन कर । स्पंंघ्वरिक चिताओं 
ग्रौर मानस्रिक संक्लेशा में से विरकत होकर 
अपनी स्वायक्त शांति को उपयोग कर । जो तेरे 
कसंव्य है उनकी तरफ स्थिर बैये मौर निश्चल 
डष्टि से आगे बढ । तू झपने डदिप्ठ मार्ग पर 
चलता जा फिर देख कि सभी आद्धि छिद्धियां 
तेरे स्सम्मुख चरी बनकर रहेंगो। 
मन्त्र 
यदि व्यवहार में तुम्हारी नेता बनन को 
अभिलाषा है झोर उस झभिलाषा को पूरी करके 
उसकी पूरी खाधना करनी है; भमथवा यदि 
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तुम्हाग बड़े उपाधिकारी, मन्त्री, अपात्य तथा 
करोड़पति सेठ बनने का खास उद्देश्य है और 
उस्त्री की पाप्ति के लिए अदनिश तुम प्रयाछ कग्ते 
हो झोर यह कहते हो कि पाले धमंध्यान करके 
का, का नाश कर देंगे तो इसके लिये वस्तुत 
तुम्दें एक स्गाथी की जरुरत है । नहीं तो तुम्हारी 
पिछली बात कमी साध्य नहीं होगी भौर पहिली 
बात के उच्च शिखर पर पहुँचते हो बहां से 
पक दम गिर जाने का बड़ा भारी भय रहेगा । 
इस्पलिए उक्त दोनां बाता को स्रद्धि करने के लिए, 
नवकार' को अपना साथो बनाम्रो। एक बार 
परीक्षा कर देखो | प्रभावशालियां का तो यद्द 

आदरणीय मन्त्र दे । 

पुष्टिकारक पाक 

इस शीत की ऋतु में श्रीमन्‍्त लोग अपने 
शरीर को पुष्ट करने के लिए हीरा मोती अथवा 
चांदी स्रोने की भस्म डालकर विविध प्रकार के 
स्थादिष्ट पाक बनाकर खाते हूं परन्तु इस शरीर 
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को चल;ने वाले आत्मा को पुष्टि देने वाले 'नव- 
कार! मन्त्र रूपी अलोकिक अम्मतग्स का पान 
करने वाले सच्चे भ्रोम्नन्त लाखा में एक भा मि- 
लना मुर्किल हैं। चिन्तामणि रत्न से भी मूल्य- 
बान हाने पर भी बिना मूल्य मोर बिना परिश्रम 
के मिलते हुए इस्र अमृत को लोग पेट भर भरके 
क्यो नहीं पोते हैं ? इस्रोलिए कि इस्पके 
स्वाद और गुण को उन लोगों ने कभी चखा या 

झजुभूत नहीं किया हैं । 

सत्य 
रूत्य यह शाश्वत औौर स्व व्यापक है| 
सूर्य तथा चन्द्रमा की भा तंजस्विता की अपेक्षा 
इम्सकी लेज्स्विता अनन्त गुर्णी है । सत्य तप- 
स्वियों का तेज है और योगियों का योग है | 
करोड़ों मौर अरबों रुपयों से भी इसका सूल्य 
झधिक है| एक म्रसाट की अपेत्ता स्स्यवादी का 
मान झधिक है | पविन्न पुरुष संस्गर स्टागर में 
से सत्य का शोधन करके प्रविनश्वर झुख फो 
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पाले हैं | सत्य को पहिचानों हर एक प्रसंग पर 
उस्री का शग्ण लो | केवल गास्ते में झाते हुए झ- 
रूत्य रुपो कंटक को स्पाहरूर से दूर करदों और 
विजय श्री को प्राप्त करो । 
परुषाथ 
चार फुट की कोठरो में किवाड बन्द करके 
चाहे बैठो अथवा एक विशाल मद्दल में अपनी 
शान के स्राथ दिखलाई दो: परन्तु जहाँ तक पुरू- 
पार्थ नहीं किया है वहां तक आनन्द और अनु- 
भव का रख मिलते तो केसे और क्‍यों कर ? 
मन्त्र 
जो तुम्हे वास्तविक सुख्बी होता हो; किन्तु 
उस्रकी प्राप्ति के लिए बड़े २ धर्म यन्‍्थ पढ़ने ओर 
मनन करने का समय तुम्हारे पास न हो तो तुम 
केवल पक “नवकार' मद्दामन्श्र का दी जाप करा। 
जिस तरद्द स्ममुद्र नदियों का एक समूह रूप दे- 
पैसे दी 'नवकार' मन्त्र सर हो घर्मशास्त्रों का 
ख्ार रुप है। जिस तरद दूध में दद्दी और दद्दी 
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में घृत विद्यपान-ग्हता है उसी तरह नवकार' 
मन्त्र में सुगति और सुक्ति अन्‍्तहिंत है। दद्दी 
को फेग्ने से जैसे घी निकल आता है और छाझ 
अलग हो जाती है, वैंसे द्वो 'नवकार' के स्मग्ण 
से अशुद्ध परणति दूर द्वोकर शुद्ध चैतन्य की 
प्राप्ति होती है । । 
दही को नियमानुसार बिलोने से जेसे शीघ्र 
ही घूत निकल झाता है वैसे ही गुरु आज्ञानु खार 
भली भांति स्वरुप समभरर, श्रद्धायुक्त, यथार्थ 
रीति से नवकार का अनुष्ठान किया जावे ता 
सहज दी में शुद्ध चैतन्य माक्षपर की प्राप्ति दो 
जाय | 
सत्य 
जहां २ धूम्र होता है वहां २ अग्नि झ्रधश्य . 
द्ोती है। इस्री तरह जद्दाँ सत्य होता है वहां 
नीति, उन्‍नति और विजय रददती है। यदि झपने 
घर की नींच मजबूत और गदरो हो तो बद्द बहुत 
दिनों तक खड़ा रह सकता दे । उस्ती तरदद से 
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श्रपने ज़ोबन का मल जो 'सत्य' यथाथ रुप में हो 
तभी यह जीवन वास्तविक सुखमय और झादश 
रूप बन म्यकता है| रोने पर जेसे गिलट (कलई) 
करने की जरूरत नहीं, वेसे द्वी सत्य में किम्री 
प्रन्य बात के मिश्रण करने की जरूरत नहीं है। 
परन्तु जेस सोने के टुकड़े को ज्यों के त्यों कोई 
नहीं पद्दन रकता है वह अलंकार रुप बनकर ही 
शोभा देता है उस्ती तरह रूत्य भी जब स्व-पर को 
झानन्दकारी हितकारी तथा यथार्थ दो तभी बो- 
लगने भौर झाचरण करने योग्य होता है। 
आनन्द 
ज्वार भारे में जेसे मद्दास्यगर गम्भीर भाव 
से रहता हैं उस्री तरह से सखी स्पांसारिक प्रव- 
त्तियों के बीच में गम्भीर भाव से आनन्दयुक्त 
मिश्चल खड़ा रददा। जो आपत्तियाँ ओर मुश्किलें 
ग्ावें तो भी उनमें आनन्द हो ले। धीरे २ घेददी 
तेरे अनुकूल बन जायँंगो और तेरी चेरी बनकर 
सेवा करंगी। 
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मन्त्र 
नवकार मन्त्र को प्रवाह नतम्शे अपनी लद्द र में 
बहाये ले जाता है या तुम स्वयं ही उसके प्रवादद 
में प्रवाहित होना चाइते हो ? प्रथम तुम्हें इच्छा 
करने की जरूग्त है और पीछे स्मरण कर २ के 
प्रवाह उत्पन्न करने की जरुरत है पीछे देखा कि 
ऐेदिक तथा पाग्लोकिक कौनसी ऋणधि सिद्ि 
झोर शुभ गति तुम से दूर रह जाती हैं। इसमे 
किम्दी दूखरे को सहायता की कोई जरुरत नहीं 
है । तुम स्वयं द्वी स्वतंत्र हो। 
सत्य 
व्यवहारिक सत्य कभा २ आध्यात्मिक स्स्प 
से एकदम भिन्न द्वोता है तो भी वह सत्य आ- 
ध्यात्मिक सत्य के मार्ग पर ही है । ऐसा म्पमर 
कर व्यावद्दारित सत्य को भो शोघर द्वो माचरण 
परिणत करो। हि 
पुरुषाथ 
मैं निर्विकल्प हूँ। चैतन्य स्वरुप हूँ। घुझे 


४० ) 
कोई दुःख नहीं दे कग है। कोई सता नहीं 
सकता है। अतः इस ऊछत में में बिउठुल निर्शय 
हैं; थोडे समय तक इस बात का चिप्तवन कर 
झौर हृदय के गम्भीर भाग में प्रवेश कर | यही 
रूत्य पुरुषार्थ है और वही जञाभनद लद॒रियों में 
किलोल करता हुआ मनुष्य है | 


नवकार एक भाई लिखते हैं कि “में 'नवकार' 
की जाप करता हूँ | धामिक पुस्तकों का अध्ययन 
करता हूं, बत ओर पंचक्खाण करता हूँ तथापि मेरा 
झात्मा व्यग्र रहता दे, इसके जवाब में द्वपारो 
यद्दो सलाद है कि एक सप्ताह के लिए झन्‍्य 
प्रकार का अध्ययन बन्द रक्‍लो झोर नवकार की 
तरफ द्वी लक्ष्य दो। जब किसदी को द्वानि पहुँ- 
चाने को तरफ प्रइत्तियां द्ोतो द- तो उस्रको 
नवकार के खख्त मनन द्वारा रोकने का प्रयास 
करो और फिर एक रूप्ताइ के बाद अनुभव को 
लिखना | 
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नवकार 
नवकार को तुम हृदय के बीच बिन्दु में ले 
जाबो। तुम्हें निभेयता प्राप्त होगी, तमाम चि- 
स्वायें दूर हो जांयगी नयाबल, नव्यजीवन, भव्य 
जान तुम्हें मिलिया | यह ते सब तुम्दागे हाथ दी 
का काम हैं। किसी को सहायता का इस्पमे द्‌२- 
कार नहीं है। 
सत्य 
यह ठीक है या गलत- इन दो विचारों मरे 
मारा मारो मत करो छोटा या बड़ा ज्ञो व्यवहा- 
रिक सत्य कदलाता है उसको शीघ्र झ्राचार 
परिणत करो | पीछे क्रमशः सूढ सत्य का मुख्य 
द्वार स्वयं खुलता जायगा | 
- पुरुषाय 
प्रदत्त करते हुई भी इत्ति को झात्माधीन 
रखना; यह सर्वोत्तम अवस्था है। यही सत्य 
पुरुषार्थ है झौर  इसूफा अ्रश्यास करने बाला 
दुस्स्रों की भी उस्तो मार्ग में के जाने में "परम, 
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नवकार 

नवकार मन्त्र के झ्राशधथन करने वाले पर 
: बाछ्य कोई भी प्रसंग अपनो छाप नहीं शार सकता 
है। स्राधारश मनुष्यों को मिलने वाले असंख्य 
विगेशधों विचारों से उसका रक्षण द्वोता है और 
डुशरके अभ्यास्य के परिपक्व होने पर उरके प्रतत: 
करण में विद्योप बहुत कम उठते हैं इस्र लिए 
. अस्को झपनोी बत्ति में परम शान्ति मिलती है । 


सत्य 

सत्य अस्पत्य क्या चिल्लाते हो ? इश्दका तक 
वितके क्यों करते दो ? नाहक वाद विवाद कर के 
कयों कलेश में पड़ले हो ? पहिले यह तो स्रोचों 
कि जिसे तुम्दारा. अन्तरात्मा सत्य कहता है उसे 
तुम कहां तक आचरण पर्शित करते दो ? जो 
तुम उसे पूरी रीति छे पालन कर ते हो, तो भल्रे हो 
' सत्य की खोज करो प्रस्यधा केवल वाद विवादों 
में अपने अमूल्य समय को हथा , बरबाद्‌ छरके 


सफल द्ोगा। 


स्पत्य को ढांकने को कुत्चेष्ठा मत करो। 
पुरुषाय 
यावन्मात्र जगत को चशीभूत करने बाला 
पुरुषार्थे अपनी झाव्मा को पूर्णतया खुखदायी कब 
हो ग्रकता है; तमी और केवल तभी, जब कि वहद्द 
जगत्मान्र को अपने में स्माविष्ट करके भी स्वयं 
उम्पमें तनिक भो श्रासरक्त नहीं होता है। वही 
पुरुषार्थ सच्चा है और इस्पी से आत्मा पूर्णा वि- 
काख को प्राप्त होतो है । 
नवकार 
नवकार मन्त्र क्या २ कर सकता है। दस्प 
मन्ज में कितनी प्रबलता है; नघकार मन्त्र के भा- 
शधन से ऐदिक स्रभौ विभूतियां प्राप्त होकर 
झ्रम्त में मोत्त लच्मी कैंसे मिल जाती है, यदि 
उक्त स्यभो बातों का झ्रनुमव हो तो जैसे कप्े योगी 
हिन्दू “केंमंएये वाधिकारस्ते मा फलेजु कदालनज 
को ही धपना धर्म समझता है उसी सशह से तुम 
भी फल और के दोनों को लवकार को दो स्वीप 
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दो और सच्चो शरद! ते इस्स्से आराधन में 
संलग्न रहो । 
ख्त्थ 
सत्य; वस्तु का यथात्म्य स्वरुप है- उम्समें 
इासपत्य का स्मम्बन्ध या मिश्रण हो हो नहीं स्य- 
कता है। यदि पदा्थे के यथात्म्य सत्य स्वरुप को 
हो सनकर कोई क़ द्ध होजाता हो- तो उम्र समय 
तुम्हारा यह कक्तव्य नहों है कि तुम उसे प्रसन्न 
करने के लिए भंठो मंठो न|ई हकांकत बनाकर 
उपस्थित करो- परन्तु तुम्हारा इस्तव्य तो यह 
कि तुम विनयबन्त बनकर उसके उस्र झाक्रमण का 
'सद्द जामो । यदि तुमन सत्य नहीं छोड़ा दे तो 
उस्पभें निश्चय से तुम्दारी विजय द्वीगो । 
पुरुषा् 
हमारे पूत्र पुरुषा बड़े ऋद्धिमाच्‌ विद्वान 
झौर उन्‍नत थे, हमारा कुल बहुत उत्तम है; जब 
हमारा देश उन्‍नति के शिखर पर था उस्र समय 
ध्राधुनिक सभ्य कदलाने वालो जातियां नंगी 


( ४४ ) 

दिःशली थी । ऐपी बढ़ २ कर बातें मारने से ही 
तुम उन्‍नत नहीं कहला सकते हो। तुम्हारी 
उन्नति अवनति का क्रम तुम्दार वर्तमान अब- 
स्था से लगाया जायगा । 

तुम झाज उन्नत जातिणे की प्रति इन्दिता 
में अपने पुरुषार्थ द्वारा कितनी अधिक विज्य 
प्राप्त करते हो । अपने ८ल से झपने स्वत्वों की 
कितनी रक्षा करते हो: ये सब बातें ही तुम्हारी 
उन्नति का परिचय देंगी । 

तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हारी झौर तुम्हारे 
पूबजा का काति की सुरक्षित ग्ख म्रकता है केबल 
बातों से न तो झाज तक कोई बड़ा बना दे ओर 
न बड़ा बन द्वी सकता है| 


मन्त्र 
यह महान मन्त्र भले:ही एम.ए., बी. ए. पत्र 
पाश्लात्य संकृति के झन्ध भ्रद्धालुओं के हृदयों में 
शांघ्र न घुष्र सकता हो; परन्तु सत्य बात तो 
यह हैं कि यद्द विजयी मन्त्र बड़े २ प्रोफेसर 
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(ब्राचार्यो), विद्वानों एवं दुनिया पर झपना आ- 
थिपय जमाने की इच्छा रखने वालों का तो 
प्यारा से प्यारा मन्त्र हे । आपको झपने आनन्द 
के लिप, वैमव के लिप, या अपने प्रयोजन के 
लिए यदि कोई मन्त्र गिनना पड़े तो हमारी सख्त 
स्वाद है कि इस अमृत मय मन्त्र का ही झपने 
इृदय पर तनिक देर के लिप धिचन होने दीजिये 
इस्प थोड़ी देर के प्रसंग के दाद हो मापको अपन 
शाप में एक मक्नतय परिषतेन मरा दिखाई 
पड़ेगा । 
आपकी स्रस्कृति चाहे जेग्री पाश्चात्य क्यों 
लहीं हगर पत्चि्न प्रन्त्र का वद्द संस उम्र पाश्चात्य 
संस्कृति के दोष दूर कर देगा भौर उससे मिलते 
चाले कल्याण शुद्ध स्व 6प में आपको प्राप्त होंगे | 
-अहा-हा | ऐसे विश्व विजयी-पवित्र मन्त्र का 
पूर्ण श्रद्धा भक्ति युछ जाप करने के लिए कौन 
पुरुष लालायित न होगा ! बाल एथं झन्नानो 
पुरुष भी ज़ब इसका मतन करके झररीम भातसन्द्‌ 
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प्राप्त करते दे तो शिक्षा से पूर्ण तथा संस्कृत 
डुप भर्ठुष्यों के आनन्द कोतो स्रीमाही क्रया 
फटद्दी जा सकती है। 
सत्य 
संसार की स्रपाटी पर झनेक स्राध्राज्य उन 
त्पन्न हुए और नष्ट होगये | झनेक बड़ी २ प्रबल 
शक्तियाँ स्थापित हुई और समय प्रवाह के साथ 
अनन्त में समा गई; झनेक चक्रवर्ती राजा महा- 
गजा पैदा हुए, खूब चमके और अन्त में अनस्त 
के सितिज में ओमकल हो गये; नेक २ इतिद्ास 
लिखे गये ओर नष्ठ भी हो गये-- 
कोई भी अवशिष्ट न बचा परन्तु फिर भी 
स्रत्य का स्याश्नाज्य सक्ता, इतिहारर, प्रभाव आदि 
हब भी ज्यों के त्याँ विद्यमान है। रूत्य की छसाः 
ह>गत स्वीकार करता है। ६ 
पुरुषाय 
बस्तुतः सुख का महात्म्य दूसरे शब्दों में 
दुःख का गुणगान है; छुख का दिव्य प्रभाते दुःख 


( ४८ ) 
को अंधियारों के झागमन का सूचक दे ऑर 
दुश्खों की गाढ़ अन्धकार पूर्सया शात्रि खुर्खों के 
दिव्य प्रभात की जननी है । 
दुगख झोर सुख का यह केस्रा गाढ़ स्यम्बन्थ 
- है | प्रकृति ने बिल्कुल सिन्‍न दो रुपा ये अपनों 
झात्म। को कैया छिपा दिया हैं-नयद भज्ञ लोग 
नहों समझते हैं इसलिये वे दुःखी होते ह आर 
पुरुषार्थी इस्र रहस्य को समभते हैं, इसलिए वे 
साख में भी सुख का झसली आनन्द अनुभव 
करते है: झौर परम खुखा अबस्था में वे लक्ष्य 
च्युत न द्वाकर परम शान्ति में मग्न रहते दे । 
वे खूब खमभते दे कि-- 
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( ४६ ) 
अर्थातः-यदि हृदय शुद्ध होने के साथ रे प्रेमी ८ 
पुरुषार्थो हो तो म्रांस्यारिक कोई कैसो भी परि- 
स्थिति प्रात्मा पर अपना प्रभाव नद्दीं डाल सकती । 
दुःख की झांधियां और झापसियों की कड़ियां 
सत्य पुरुषाथ द्वारा झ्मात्मोद्धार के परम तेजो- 
मय वातावरण में परिणत हो जाती दें । 
यह पुरुषार्थ का रहस्य दे इसे तुम समझो । 
मन्त्र 
इस्य जन्म स॒त्यु मय झनन्त संस्गार से पार 
उतरने का पक मात्र स्याथन सम्यकत्य है। सच्चे 
देव, म्रच्लेशास्त्र, बच्चे गुरु में म्विचल अवस्था 
रखना यही स्गम्यकन्त है । 
सल्‍च देव में श्रद्धा रखना--इस्पका अझाशय 
यह हे कि झ्रात्मा से प्रथम यद्द निश्डय करे कि 
मेरा चरमोननत आदर्श इस्प॒ वेव जेस्सा बन जाना 
दो है। उम्र देवत्व की प्राप्ति के उपाय जानने 
के लिए शास्त्रों में शद्धान करना चाद्विपष ओर 
ढलन उपायों को पक झात्मा किल्ल तरद राम में 


( ५४० ) 
लाता है इसके उदाहरण गुरु महाराज होते हैं । 
इस्यलिए शास्जकारों ने उपदेश दिया है कि 
भव्य जीव? जो तुझे मोद्ध ही की प्राप्ति करनो है 
तो तू सब उपाधियों से निश्वक्त होकर ध्येय, 
ध्याता और ध्यान के इन सृतिमन्त उदाहरण को 
सामने रख | यदि संस्गर की मत्र मोहकता में तू 
फैंस ज्ञायगा तो जेसे गत झनन्‍्त काल तक दुःख 
उठाया दै वैसे ही झ्ननन्‍त काल तक डुःख उठाता 
रद्देगा | 
: मुमुक्त-मगवन यद्द तो सब टीक है परन्तु उक्त 
परमार्थों के दुर्धेर मार्ग पर छलना ही पहत्यन्त 
कठिन है, भौर मन अत्यन्त <चल होने से इनमें 
लगता नहीं है। इस्रलिए आप कोई ऐसा सरल 
डपाय बताझो जिससे यह मन स्रंमार को इन 
प्रबतियाँ से विरक्त होकर ध्येय की तरफ संलग्न 
ह्दो। 
आचाय५“--वत्स | झनन्‍्त झनादि से इस्प संस्गर में 
भ्रमते रइने भोर इस ध्येय को धारण न करने से 


( ४१ ) 
तुझे यह हब कुछ कठिन मालूम पड़ता है। परन्सु 
इम्रसकी खिन्ता न कर | इस्र महामन्त्र नवकार की 
जाप कर | थद्द आत्मा १०८ प्रकार से अपने स्व- 
रूप से उयु त होता है इसलिए तू १०८ बार इस्र 
मन्त्र का स्मरण कर । गरुड का बार २ नामो- 
उारण वर न से जेसे सर्प का विष दूर द्वोता है 
पैसे ही इस्र मन्त्र के प्रभाव से आत्मा का पतन 
रुक जाता है; ध्यान, ध्याता, ध्येय का बोध होता 
है मार स्वात्ममृति होने से झन्त में मोक्ष को 
प्राप्ति होदा है । इस तरह नवकार मन्ज मोक्ष 
का परम्परा कारख है। 
सत्य 

बात यह है कि स्राधारण लोगों को स्सत्यांश 
का बोध मरहों होता । केबल नाम झौर रुप का 
दी ज्ञान दोता है। मानो नाम-रुप ने दी सत्य 
को घेर कर छिपा रकखा दहै। यद्द नाम-रुप झंश 
परिवतनशी ल है, इसका ध्वंस म्वश्यंभावी दै ! 

जब तक भ्राप केवल इस्टी _की झओोर अपनी 


( ४२ ) 
इष्टि को लगा गखियेंगा ब लक शोक, मोह, 
जम्प्र सत्यु इत्यादि सांसारिक यातनाएँ दूर नहों 
होगी | क्योंकि जिसकी जेस्री भावना होतो है 
उस्रको र्रिद्धि भी वैसे ही होती है । 


पुरुषार्थ 


सरज्जन मोर दुजन मनुष्य में स्व से बड़ा 
अन्तर तो यही है कि दूररे के उदय को देखकर 
जब म्ज्ञन दर्षित द्वोता दे तब दुजन का हृदय 
जल भुनकर खाख हो जाता है। दुजन दूस्ररे 
के उदय को स्महन नहीं कर सकता: वह अपनी 
कमी को दूर कर उसे उन्नत बनाने को चेष्टा नहीं 
करता प्रत्युत उस उन्नत व्यक्ति को भी जैसे बने 
तैसे नीचे गिराना चाहता है, भौर जब तक वह 
झापने .प्रयार में सफल नहीं होजाता तब तक 
उम्घका हृदय जलता रहता है। दूसरी तरफ 
स्रज्जन अपनी भूल को दूर करता है शीर उस्र 
उन्नत व्यक्ति का आदर्श रख के अपनी उन्नति 


'करता है। प्रयास दोनों दी करते हैं परन्तु उब 


( ४३ ) 
दोनों को प्रृक्तियों ले अच्छे और वुरे पुछप 
को पहिचान हा जाती है। 
मन्त्र 
जब कभी मेरा मन पाप पथ में प्रयाख 
करता है तब में नवकार मद्दामन्त्र का स्मरण 
करता हूँ, उम्र ग्म्मय उम्र मदोन्‍्मत्त हाथो को 
मरत्पथ में लाने में वह भंकुश का कार्य करता है । 
ख्त्य 
जिप प्रकार मनुष्य के स्गाथ दो स्शथ उसकी 
छाया चलती है, उस्री प्रकार सत्य के स्गथ ही 
स्वाथ नीति, न्याय एवं घमं भी चलता है । रूत्ण 
गया तो स्वत कुछ गया। 


पुरुषार्थ 
विष्न परम्परा एवं अज्ञ पुरुषों का विरोध; 
रूत्य पुरुषार्थो पुरुषों के लिए झार्शीवाद्‌ रुप 
डपकारक द्ोते दे । 
मन्त्र 


( ४४ ) 

शिष्य (झ्राचाय) से--धगवन झाप दान महा- 
भनन्‍त्र को मोक्ष का परम्परा कारण बताते हैं । 
नवकार मन्त्र तो कुछ झक्तरों का समृह है झौर 
मोक्त आत्मा की झन्तिम अत्यान्तिक शुद्ध सबसस्‍्था 
है। आत्मा को इम्र परम दशा के स्राथ नवकार 
का जो यद्द म्मम्बन्ध है यद्द उसका प्ान्तरिक 
रहस्य आप दया कर प्रगट करो । 


प्राचारय-वतर ! यद्द तेरी शंका बहुत ठोक है | 
डस्पका उत्तर यह है। भगवान ने मोक्ष प्राप्ति 
का झव्यर्थ उपाय स्टम्यग्दर्शन को निरुपण किया 
है | स्रम्यग्दर्शन का मर्थ शुद्ध धरद्धान करना है। 
यद्द श्रद्धान किसर का ? संस्रार में जीव पवं 
अजीव नाम के दो पदार्थ हैं। इन दोनों को इनके 
शुद्ध स्वरुप में अद्धान करना यद्दी सम्यकत्व है। 
झात्मा और शुरोर को भिन्‍न २ खमभझना यहो 
सम्यक्त्व है। आत्मा और कर्मों को झलग २ 
समभाना यददी रूम्यकत्व है| ऐस्पा हृढ़ निश्चय 
जिस आत्मा को एक बार हो चुका-- 


( उप ) 

वह झ्ात्मा मोक्त का अधिकारी हो ड॒का 
परन्तु जो झात्माएँ स्वयं इतनी शक्तिशा लिनी नहीं 
हैँ कि वे स्वयं इस सम्यवत्व को धारण कर सके- 
तो वे कम से कम उस झात्मा का म्ाश्रय लें 
जिनमें सम्यफ्त्व का पूर्णो विकास दो चुका हो। 

जैसे कोई आदमी स्वयं लन्दन न जा सकता 
इो और वहां जाने की उरूकी तीमब्न अभिलाषा दी 
तो यदि बद्द लम्दन जाने वाले जद्दाज के केप्टन 
प्रें विश्वास्स रखकर उस्र जद्दाज में मुरूाफिगी 
करेगा तो पक दिन वह लन्दून जरूर जा पहुँचेगा। 
इस्पी तरह इस्त नवकार ममत्र में उन पांच महा- 
पुरुषो का पुरय स्मरण किया गया है जिनन मोक्त 
पा लिया है या उसकी प्राप्ति के मार्ग पर हैं | जैसे 
केप्टन के बचनों में विश्वास कर यात्रा करने से 
लन्दून पहुँच जाते दें वेसे द्वौ इस्स नचकार का 
स्मरण कर ते २ आत्मा उतनी शुद्धि प्राप्त करता 
है कि जिससे मोक्ष प्राप्ति प्रत्यन्त सरल दो 
जाती है। - 
; सत्य 


( ४६ ) रे 

संसार का एक भदु पु. >>. 3 दै। जिस 
मलुष्य के पास यह प्रकाश ०७: ८ उसे संस्वार 
एक तरद से इन्धकारमय हा दिखाई देता है 
झौर उसकी भूल भूलैयां में वह अपना मार्गयइतना 
भूल जाता है कि पीछे उस्रका अपने रुथान पर 
आजाना भी अस्ूम्भव हो जाता हैं। यदि संस्गार 
में निर्यय रुप से बिचरना हंं।- तों कंबल एक 
सत्य का झ्ाभश्जय लो, सत्य से तुग्हारी झात्मा में 
शांति, निर्भभता और झानन्द पेदा होगा और 
जहां २ जाझोणे वहां २ विजय तुम्दारे साथ 
रहेगी | 


पुरुषाथ 
बुद्धिमान मलुष्य वही है प्राप्त स्याधनों का 
सदुपयोग करता है। वेसे तो प्रत्येक बस्तु का 
स्दुपयोग पव॑ दुरुपयोग किया जा स्रकता दै। 
एक तलवार है उरूसे अपना रक्तण भी द्वोता 
है और दूरूरे उरूसे किसी का घात भी द्वोता है । 
बुद्धिसान उरर वस्तु का सूरटुपयोग करके स्वयं 


( ४७ ) 
सुखो होता है झौर दूम्परों को खुखो बनाता है । 
परन्तु दुवुद्धि मनुष्य स्वभावतः उस बसरुतु के 
दुरूपयोग की तरफ आकृष्ट होते है जिससे उन 
का जोवन तो व्यथे जाता ही है परन्तु साथ दो 
साथ झन्य जनता को भो वे कुमार्ग में प्रेर्ति कर 
डसे भी दुःखी बनाते हैं । 
मन्त्र 


जीवन सबको प्याग है, इम्रीलिए तो स्व 
कोई इस स्थिर पव॑ ग्रक्तय बनाने की इच्छा करने 
हैं परन्तु लोगों को यद्द इच्छा पूर्णा कहां होतो है? 
भोर जिस तरह वे प्रयास करते है उस तरह तो 
पूर्णा हो भी नहीं सकती | कर्या ? जब तक जोवन 
को अच्चयता का ग्रच््चा गहरुय न सम झा जायगा 
तब तक अज्ञयता की प्राप्ति नहीं हो म्कतो । 
इस्स अद्तयता का लक्ष्य सब से अच्छो तरह यह 
मन्त्र बताता है । इसी लिए तो इसको महामन्त्र 
कहते हैं । यदि तुम्हें जोवन प्यारा है और तुम 
चादते द्वो कि तुम्दारों झात्मा जीवन का भझत्तय 


( पएृ८ ) 
खुख भोगे तो इसपर महामस्त्र की रटन, मनत और 
घुन लगाझो, मन्त्र की इस रटन, मनन और घुन 
से जो मलोकिक झानन्द मिलता है वही भावी 
झनन्‍्त जीवन के झक्तय सुख का द्योतक है । 


सत्य 


3,€( धार इपणंशा8 60]९० ० ए0प्९ 
276€त0]49807079 ))९ (7'प., 

कोई भो काम करो; कैसी भी दशा में हो 
झोर कहीं भी क्‍यों न रहो, सर्देव ही रूत्य का 
आश्रय लो, सत्य तुम्हारे कार्य को म्गरल बना- 
वेगा, दुःखद दशा को सुखद एवं निष्कंटक बना- 
बेगा | विश्वास्य रकखो कि सरभी तरह की सफ- 
लद्धाओं का निवारू रूत्य में है। केवल पक सत्य 
का झ्राश्रय लो ओर देखो कि तमाम जगत 
तुम्दारा मित्र बनकर तुम्हारी सफलता के लिए 
कैस्य तैयार रहता हैं। यदि तुम धन, कोति, 
सम्मान, सफलता, मैत्रो एवं झ्रात्म शांति चाइते 
ही तो इस रूत्य रुपी चिन्तामणि को झपने हृदय 


( १४६ ) 
में विराजमान करो | इस बिन्तामणि को धारण 
करने से जगत को विभूतियां अतायामर ही मिल 
जाती है यही नहों परन्तु परमव में भी उत्तम 
सुख की प्राप्ति होती है । क्यों कि सत्य इस लोक 
और परलोक के खुखों को पुल को तरह से संयु- 
क्त कर देता है । 
पुरुषार्थ 
एए॥० प्र॥865 पृष्ठां०६ प्र5८ 0तऑ फ्राए00९शाए 
8 8 2907 0७ 0 ?)/'प0९708, 
जो कोई मनुष्य अपने प्रतिक्षण का उत्तम 
लाभ लेता है; वहो बुद्धिमाम है | हमारा क्‍ग्रापका 
जीवन क्षणों का बना इुआ दहै। जितने २ चाण 
निकलते जाते हैँ. उतनो द्वी हमारी झायु कम 
द्वोती जाता है। इसलिए जो मनुष्य प्रत्येक समय 
का पूर्णा रूप से लाभ उठाता दै वही बुद्धिमान 
है, दूरदर्शों है मोर जीवन को स्रार्थक करने वाला 
है । यदि इस विनाशीक छोटे से जीवन से झवि- 
नाशो एवं स्थायों खुख पाना हो तो एक भी द्ण 


।हु0.) 
व्यर्थ मत खोझो, आलस्य को छोड़कर पुरुषाथे 
में लगे रहो झीर लक्ष्य सिद्धि को 


मन्त्र 


पर्वत में से बहते हुए निमल भरने का जल 
पीने से थोड़ी देर के लिए मन एवं शगीर की 
थकाबट उतर जाती है, उत्माह मिलता है और 
नवीन शक्ति का संचार होता है परन्तु इस्सर महा 
मन्त्र का झाराधन करने से निराशों को भाशा, 
नव्य प्रेग्णा और झलोंकिक झानन्द मिलता है | 
मन्त्र तो इस दुनियां में विलक्तण शक्ति है, झाशा 
के लिए तो सरंजीवन बूटी है भोग झधर जोवन 
बनाने वाला श्रमिय झरना है। जिस तरह अ- 
न्धेरगी काल कोठरी में पड़े हुए जवाहिगत स्वयं 
में प्रकाश होने पर भी प्रकाशित नहीं हो पाले 
उस्पी तरह जब तक आत्मा में मन्त्र का प्रमाव 
नहीं पड़ता तब तक उस्रके गुर्णो का विकाश नहीं 
होता परन्तु ज्यों ही मन्त्र रुपी अलोकिक प्रकाश 
का उसमें प्रवेश द्वोता दे त्यों दी भ्रात्म समुद्र की 


(६१) 
अनन्त निधियां अपने २ पूर्णे स्वरुप में चमकने 
लगतो हैं । झाव्मा के गुणों को प्रकटाने के खबसे 
सरल किन्तु अव्यथ कारण इस्ब मद्दामन्त्र का 
बास्स्वार ध्यान करो । 


सत्य 


जगत भर में तात्विक रूत्य तो केवल एक ही 
है मोर वह है यह स्वयं | इस्दी का दूसरा नाम झ- 
हिम्गा है । सत्य एवं प्रेम भनन्‍त है, इनको अपूर्रा 
मनुष्य कमा भी पूणर रुप से नहीं जान सकता | 
फिर भी कुछ शब्रावश्यक बाह्य सत्य को तो हर 
फोई ज्ञानता है। इसको पूर्णा रूप से काय परिणत 
करने में हम बार बार गिरंगे झौर पडेंगे। अनेक 
बार भारी भूलें भी हम से होगी दही; परन्तु 
मनुष्य स्वभावतः आत्म नियंत्रित प्राणी है औरे 
शात्मनियंत्रण का अर्थ यद्द भी द्ोता है कि जि- 
तनी बार भूलें हो उतने दी बार उनको सुधारने 
का ह्ृथिकार करने वाले को है और जितना सु- 
घारने का है उतना हों भूल करने का भी झ्धि- 


( ६२ ) 
कार है। भूलों का क्रम चालू २ददेगा परन्तु उस्समें 
हमें सत्य एवं झात्म शुद्धि का ध्यान रखना ला“ 
हिए । रूूत्य के कारण भूलों में कमी होगी और 
झात्मशुद्धि से की हुई भूलों की निजरा होगी । 
परमाप्त .दशा पाने में स्तव्य महान से महान 
पक बड़ा कारण है । 


पुरुषाथ 


उन्नति का इच्छुक मनुष्य तमाम दिन काम 
में लगा रहे | प्रतिदिन उठकर उस्र दिन के योग्य 
कतेव्य का निश्चय करे और सोने के पहिलले 
झपनो तमाम कार्यावलि पर ध्यान पूबंक विचार 
करे, कितना हुआ--कितना बच्चा ? यदि यथपष्ट 
कार्य न दो खका हो तो इसके लिए हतोत्साह 
होने की जरुरत नहीं है, परन्तु पहिले दिन की. 
कसर दूसरे दिन और भी अधिक उत्स्ाद् द्वारा 
पूरी की जाय तथा ओर दृढ़ विश्चय किया जाय | 
जो २ बातें मज्ुभव से कल विध रुप स्रिद्ध हुई 
दो उन्हें क्राज़ दूर करें। अपने ऊपर ऐसी कड़ी 


दृष्टि रखने से कामों में स्पष्टठता आती है झौर 
सफलता पाने के नये २ मार्गों के उपाय मिल 
जाते है। झात्म धद्धा बदती है। इच्छा करने से 
झात्मोन्‍नति में एक कदम ओर आगे बढ़ता दे 
परन्तु इच्छा या विचार स्वयं कोई काम नहीं हे, 
काम तो करने में है । जिस्य बल को मनोरथ या 
विचार बनाने में व्यय किया जाता हैं उम्पका 
प्रयोग यदि कार्य करने में किया जाय तो स्रफ- 
लता दूर न रहे । पुरुषार्थ प्रथम झावश्यक वस्तु 
है । पुरुपार्थों पुरुष दुनियां की कोनसी विभूति 
प्राप्त नहीं कर सकता ? 


सन्त्र 


)0४ 7॥/5०।. (सब से पहिले तू अपने 
आपको जान ) 

दुनियां के समस्त घर्मो में पारस्परिक गहरा 
मत विरोध होन पर भी इस्म विषय में तो स्यथ 
महात्माझ्रों की एक ही सम्मति है कि “यदि 
सरूच्ची आत्म शांति चाहिए तो बाहर को सब 


उपाधियों को व ड हक झात्मध्यान में मग्ल 
हो । झात्मा की शान्ति सजीव है इस्रलिप वह 
अजीब ( चेतन रहित ) पदार्थों में नहीं मिल स्व- 
कती | जिम्प तरह लाख यत्न करने पर भी बालू 
में से तेल नहीं निकल म्गकता, उस्दी तरह से 
यदि स्थंसारिक तमाम पदार्थ एक साथ मिल 
जाय फिर भी झात्मिक शान्ति ता उनसे मिल 
नहीं सकती कया कि शान्ति देन की शक्ति उनमें 
मूल से हो नहीं है। इस्मलिए सदूगुरु बार २ 
उपदेश करते दे कि तू बाह्य पदार्था को छोड़कर 
झपनी अन्तरात्मा का ध्यान कर | जगत को जा- 
नने की कोशिश मत कर परन्तु तू अपन आपको 
जान । अपने आपको जानने का यही प्रयास तुमे 
सब पदार्था का जानने वाला 'केवर्ला' बनावेगा। 
यह सातिशय आत्म-प्राप्ति आत्म-लमब्धि का 
का अब्यथे उपाय यह मन्त्र दे । 


(९४) 
सत्य 
यदि तुम्हें अपनी सच्ची उन्नति कग्नी हो तो 
केबल सत्य को ही पूर्णतया अहण करो। (० 
तल 00 व" एंद्रगा ) सीधा रास्ता और सत्य 
मार्ग दोनों एक ही बात हैं | सीधे साग पर चलने 
वाला ही दूसरों से आगे बढ़ सकता है | सत्य पथ 
से भ्रष्ट होकर बिना सिर-पैर की पग-डंडियों पर 
जाने वाला कहीं न कहीं जरूर मार्ग भूल जाता है; 
इधर-उधर भटकता फिरना है; चलते २ थक जाता 
है; निराश हो जाता है तो भी सत्य मार्थभ पर न 
होन से बहुत समय तक अपने उद्दिष्ट स्थान पर 
नहीं पहुँच पाता है | यदि उन्नति करनी है तो आगे 
बढ़ो । यदि तुम कि कतंव्य-विमूद बने रहोगे और 
व्यर्थ सोच-विचार में ही पड़े रहोगे तो दूसरे 
अपने आप तुम से आगे निकल जायेंगे । 
अतः “सब त्यज् सत्यमेक॑ भज” इस जीवन- 
सूत्र को आगे रख कर निर्भीक भाव से आगे बढ़ते 


(६5) 


जाओ . सत्य पर आरूढ़ रहो | व्यथ अपनी या 
दूसरों की उन्नति पर समीक्षा करने में समय मत 
खोओ | यह जीवन संग्राम है | यहां मुड़ कर पीछे 
देखन या ठहर कर विश्राम टोन का काम नहीं-- 
बस सत्य मत छोड़ो. और. मत 
छोड़ो अपना कतंव्य । मेंदान पार कर लेने पर 
देखोग कि तमाम सफलताएँ--ऋर्धि-सिद्धियें एवं 
ऐएहिक सुख सभी--तुन्द्दारे पास आ रहे हैं । 

उन्नति करने का सच्चा और सीधा मांग 
सत्य है । 

पुरुषार्थ 

जो तुस्हें अपना उदय ( विकाश ) करना हो 
तो सब से प्रथम समतल में आ जाओ । जिससे 
नीचे पड़े न रहो | सूय जब तक समुद्र के समतल 
में नहीं आता है तब तक क्रिसी को दिखाई 
नहीं देता है | दीखने के पीछे ही उसका क्रमशः 
विकाश होता जाता है | इस अविनश्वर दृष्टान्त का 


(६७) 


अनुकरण करो । मात्र मध्याह के सूथ मत बनो, 
जिससे दूसरे लोगों को क्‍लेश हो और स्वयं अपने 
धश्रापको भी गिरना पड़े । इसलिये, तुम्हाग उदय 
जहां तक दूसरे मनुष्यों की सुख-शान्ति में विश्न- 
कारक न हो -वबहां तक निर्भीक रह कर अपनी 
शक्ति बढ़ाते जाओ ! कोई तुम्हागा विरोध नहीं 
करेगा, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचावेगा । 

अनन्त शक्तिबान हमारी आत्मा सूय से 
किसी भी तरह से कम नहीं है | जहां त्रास नहीं है 
बहां अम्त तो कोई चीज ही नहीं है । 

सन्त्र 

न्वकार' मन्त्र एक ऐसी स्टीमर है जो कभी 
भी समुद्र में छिपी हुईं चद्रानों से टकराती नहीं है । 
जो असामान्य तूफानों के आने पर भी पथ-श्रष्ट या 
दिशा भूल नहीं करती है; इतना ही नहीं, किन्तु 
बाहिरी तूफान तो उसे और भी बलिष्ट बनाते हैं । 
इस स्टीमर में बेठे हुए मनुष्यों का जी कभी 


ट्र्ब- ) 
पथ 


मिचलाता नहीं है, क्योंकि यह स्टीमर बिना 
डगमगाये ही समान गति से चलता है। साधारण 
स्टीमर में जिन बेठने वालों को जी मिचलाने की, 
तूफान लगने की, चक्कर आन की आशंका रहती 
है वे इस 'नवकार' मन्त्र रूपी नाव में बैठें क्योंकि 
स्टीमर में केबिन की खुली हवा में बैठने से जैसे 
समुद्री हवा यात्री पर कुछ भी असर नहीं कर 
सकती है बैस ही 'नव॒कार' रूपी नाव में बेठे हुए 
भव्यात्मा पर सांसारिक बाह्य कोई भी कारण 
कैसा भी असर नहीं डाल सकता है | 


सांसारिक बिपयों में रहने पर भी 'नवकार' 
मन्त्र उनके दुस्प्रभाव से आत्मा को बचायेगा, यहाँ 
सुख-शान्ति और बैभववान बनावेंगा ओर क्रमशः 
यह 'नव॒कार मन्त्र मोक्ष की प्राप्ति की योग्यता प्राप्त 
करा देगा | निमश्चय रक्‍्खो कि ऐहिक एवं पार- 
लोकिक सर्वोत्तम ऋद्धि-सिद्धियों को प्राप्त करने का 
सरलतम यदि कोई साधन है तो वह है एक 


(६६) 


'लव॒कार' मन्त्र | इसलिय इसे क्षणभर के लिये भी 
सत विसारों | 
सत्य 

मत्य को आश्रय करन बाले दूर से देखने 
वालों को यद्यपि दुःखी स दिखाई देत हैं, दूसरें 
लोग उनकी निन्‍्दा करने हैं, वह सहयोगियों से 
कभी २ पीछे रह जाते है, लोग उनकी हँसी 
उड़ात हैं, उनको कभी २ घृणा की दृष्टि से देखत 
हैं और सभा सोसाइटियों में उन्हें बरहिप्क्ृत किया 
जाता है ये सभी बात दिन प्रॉतदिन देखन में आती 
हैं । जैसे सान को शुद्ध बनाने के लिए उसको पुन 
अग्नि में तपाया जाता हैं, उस पर हथोंड्ों की चोट 
लगाइ जाती हैँ, ठीक इसी तरह सच्चरित्रवान होने 
के लिए वक्त प्रकार के कष्ट लन और उन्हें सहषे 
सह जाने की खास जरूरत है। अप्नि में पुनः र 
तपाये जाने और हथोड़ों की पुन: २ चोट खाने के बाद 
जैस सोन का आभूषण सब के चित्त को आकर्षित 


(७० ) 


करता है उसी तरह से सत्यवान पुरुष अपने 
विरोधियों तक के गले के प्रिय-हार बन जाते हैं । 
जनता उन्हें अपना प्रिय नता, प्रभु, भगवान पोछे 
से ममभके लगती है | उनके पीछे अपना स्वस्थ 
अपण करने को तेयार हो जाती है इसलिए 
यदि तुम्हारी यह इच्छा है कि दुनिया तुम पर 
प्रेम करे, तुम्हारा सब पर प्रभाव पड़े तो सब 
बातों को छोड़ कर केवल एक सत्य का पालन 
करो | अपने ऊपर आने वाले संकटों को 
सह्ष सह जाओ | शक दिन ऐसा आवेगा 
जब कि तुम्हारा अभीष्ट यथेष्टरीत्या सफल 
होगा। 


पुरुषार्थ 
एक मोटरकार हजारों नगरों की सैर कर 
सकती है; दजारों-लाखों मील दौड़ सकती है, 
अनेक प्रकार के वातावरणों को पार कर सकती 


(७१) 


है, क्योंकि उसमें दौड़न की शक्ति विद्यमान है । 
परन्तु जग सोचो कि यदि उस मोटर में चलाने 
वाला ड्राइवर ( 07ए७० ) नहीं; तो क्या वह 
मोटर कुछ आगे बढ़ सकती है ? नहीं, कदापि 
नहीं | इसी प्रकार आत्मा की अनन्त शक्ति की, 
अथवा अपन पुरुषार्थ की लम्बी-चोड़ी प्रशंसा 
करना एवं हजारों कोकों में सरस स्तुति पाठ गाना 
यह तो कब॒ल अपनी राल्म राइस मोटरकार की 
मात्र प्रशंसा करन के बरगंधर है। हजारों रुपयों 
की चटकीली-भड़कीली मोटर-कार जैसे चलाये 
बिना बेकार है उसी प्रकार अपनी आत्मा की 
अनन्त-शक्ति यदि काम में नहीं ली गई तो सबंधा 
बकार है । इसलिए उठो, प्रमाद छोड़ो और पुरु- 
षाथ में संज्ञम्न होओ | ( 050'॥ [घत&७मा 20 ) 
कोरी इच्छायें और अभिलापायें मत करो, कुछ 
कर दिखाओ । तमाम दिवस सच्चा पुरुषार्थ करो 
ओर रात्रि में सान के पहिलल उन्हें अतीत की मोली 
में समपंण कर दो। इससे तुम्हें दूसरे दिन 


(७२ ) 
सत्पुरुषाथ सम्पन्न करने में विशेष उत्तेजन मिलेगा | 

मंत्र 
यह महा-मन्त्र केबल उस ४-]२७ए (एक्‍्स- 
रे अर्थात रायन जन ) किरण के समान ही नहीं 
है जो केबल तुम्हारे अन्तरंग शरीर का चित्र 
प्रकट कर देता हे और केबल तुम्हारे रोग दोष 
श्रादि को छीड़ कर कुछ बता न सके । परन्तु यह 
महा-मन्त्र तो एक एसी अलोकिक #-१०९ है. जो 
अन्‍्तरंग का सब कुछ गुण-दोष बता कर उनके 
इलाज के लिये स्वयं एक अचुक महाषत्रि है। यह 
आत्मा के साथ लगे हुये अनन्त अशुभ कर्मों को 
जड़मूल से क्षण भर में नष्ट कर देता है. और फिर 
कर्मों को आत्मा से लगने नहीं देता है। जब कम 
ही न रहेंग तो दुःख भी क््योंकर होगा? यदि कभी 
कर्मों का विपाक बहुत तीत्र आजाब और थोड़ा 
बहुत दुःख भी उठाना पड़े तो कभी घबराना नहीं; 
हमेशा चित्त में यही सोचना कि शूली का दुःख 


(७३) 


इस तुच्छ सुई के दुःख के रूप में निकला जाता 
है। इस प्रकार की समभ पैद्य करने के लिये 
'तनबकार' मन्त्र ही निश्चय से महान से महान महा- 
मन्त्र है। इसके अवलम्बन से बाह्य सांसारिक 
कैसा भी दुःख-सुम्ब अन्तरंग आत्मा पर कुछ भी 
असर न डाल सकेगा। प्रत्युत अन्तरंग आत्मिक 
गुण सभी अपनी यथाथ दशा में इस आत्मा के 
प्रत्यक्ष हो जायेंगे। ऐसी अद्भुत एबं अलौकिक 
अ-रवए्‌ ( एकक्‍्स-रे ) रूपी “'नवकार' मन्त्र को 
स्मरण करके यावजीवन आत्म-शुद्धि करें कर्मरूपी 
रोग का नाश करें और अपनी चिरंतन शान्ति 
उपभोग करें। यह 'नवकार! महा-मन्त्र रूपी 
ज-२6ए तुम्हार हाथ में है। इसका यथोचित 
उपयोग कर अपन आवागमन रूप रोग का नाश 
करो और अपने अन्तरंग अनन्त चतुष्ठयादिक 
गुणों का साक्षात करो। अहा हा! “नवकार' 
सन्त्र रूपी -२०ए कैसी दिव्य और चमस्कारिणी 
है इसलिये इसे पत्-भर के लिये मत्त बिसारों | 


(७४) 
सत्य 


है।)] धका& ठाठे एठप कै ए0पए'०5०827 
अर्थात्‌ समय का अपव्यय सफल-जीबन की 
बरबादी के समान हे। सफल-जीवन अर्थात्‌ 
ड्च्च अथवा महान-जीवन सब 
चाहते हैं परन्तु समय का अपव्यय करने में कोइ 
तनिक भी कंठित नहीं होता है | पांच मिनट से 
सत्य से जितना काम होता हैं उत्तना ही भूठ से 
होने में दिन के दिन लग जाते हैं. तो अब सफल 
जीवन बनाने के लिये सब स अधिक क्या चाहिये? 
सत्य, कंवल सत्य | बाम्तव में सत्य अपना और 
अपन साथ रहन वाले प्राणि-मात्र का कल्याण 
करता हैं । जीवन की सफ्लता सत्य से सरलता 
से प्राप्त हो जाती है फिर क्या जरूरत हे कि 
दुनिया के बाह्य आडस्बरों में फेंसा जाय ?--सब' 
त्यज-सत्यमक॑ भज- का सिद्धान्त रक्खो फिर देखो 
कि कितने कम भगगड़ें होते हैं | सत्य भी खूब बच 


(७५) 


जाता है और हृदय में सन्‍्तोष भी खूब रहता है । 
प्राहक भी सन्‍्तुष्ट, देनदार भी संतुष्ट, सब कोई 
संतुष्ट ही संतुष्ट-तो फिर संतुष्ट के इस अमोघ 

मन्त्र को छोड़ कर अन्य उपाय क्यों चाहिये? 
बस सत्य का आश्रय लो और मब को संतुष्ट करते 
हुये अपना जीवन सफल बनाओ ! 


पुरुषार्थ 


लोग कहते हैं कि तलवार से भी कलम 
अधिक चलबान है, यह बात ठीक है परन्तु यदि यह 
कलम भी चलाई न जावे तो इस+। बल भी कुछ 
कर नहीं सकता है। इसी तरह से आत्मा में 
अनन्त-बल हो, शक्ति हो, विद्या हो, लक्ष्मी हो 
ओर विविध प्रकार के जोहर भरे पड़े हों, तो भी 
यदि उन से कुछ काम न लिया जाबे तो व सक्ष 
रक्ष भी नहीं होन के समान निरथक हैं। इसलिए 
अपने लिये, समाज के लिए, अपन देश के लिये 
केबल पुरुषार्थ ही सार पदार्थ है । 


(७६ ) 
मंत्र 
यह महा-मन्त्र मात्र एच्तरे जैसा ही नहीं है । 
परन्तु अपनी प्रतिक्ृति अपने सामने ग्वड़ी करता 
है। अपना गुण दोष बता कर दूसरा कुछ नहीं 
कर सकता, किन्तु अशुभ कर्मों की अक्सीर दवाई 
है। जो अशुभ कर्म की खोज करके जड़ मूल से 
नष्ट करता है। वैसे कम आने ही नहीं देता । इस 
लिये दुःख आन की सम्भावना ही कैसे हो सकती 
है । अगर निकाचित कम बंधन किया हो तो थोड़ा 
दुःख भोगना पड़े मगर इससे घबराने की कोई 
जरूरत नहीं है । शूली का दुःख कांटे से रफा हो 
जाता है ऐसा समझना । निश्चय से यह नवकार 
महा-मन्त्र जगत्‌ में बड़ा भारी अवलम्बन है | 
सत्य 
हि) कंश8 ठापवे एठप क्या! पएठप्रण 
००7४७. समय की बरबादी यानि उच्च जीवन की 
बरबादी। उच्च जीवन बही साफल्य-जीवन की 


(७७) 


सभी इच्छा करते हैं किन्तु समय की वृथा बरबादी 
करते हैं| सत्य से जो काय पाँच मिनिट में होता है 
कह काम दिन पर दिन चले जायें तो भी असत्य 
से न होगा | तो अपनी जिन्दगी सफल करने में 
कौनसा रास्ता लेना उचित है ? सत्य का, क्योंकि 
यह अपना और अपने साथ रहने वाले आदमी 
का कल्याग्ग करता है । 


पुरुषार्थ 

ऐसा कहा जाता है कि तलबार से कलम 
बलवान है किन्तु बह अगर नहीं चल.ई जाय तो 
डसका बल कुछ नहीं कर सकता । इसी तरह से 
अपने पास जो कुछ हो शक्ति हो, बिया हो, लक्ष्मी 
, हो, व्यय न करे तो हो ने हो बराबर है। इसलिये 
अपन लिये, अपन कुटुम्ब के लिय, देश के लिये 
पुरुषार्थ ही उत्तम है । 

इस पुरुषार्थ के काय-क्रम रात्रि को सोते 
समय भूल जाना यह परम पुरुपाथे है। 


(७८) 

मंत्र 
यह अखिल बंदनीय मंत्र दृष्टि के सामन 
रक्‍खो, नज़र से अंकित करो, बुद्धि का वेग रोक 
कर इस महा-मन्त्र का प्रवाह चलने दो, जैन २ 
ओर जैन के नाम से पुकारने बाले, जैन-संघ की 
एक्यता, जैन-संघ का प्रभाव और जैन-संघ के 
धुरन्धरों की सदबुद्धि के लिए 'नवकार' महा-सन्त्र 
की छाया में ब्रेठिय। इस अमृत-तुल्य लहर से 
सावधान हो और अपने आपको पहिचान कर 
कम-क्षेत्र में बहोर पढ़ो, यही सत्य है। निश्चय से 
कहते हैं यही श्रापको मुसीबतों से बाहर निकालेगा, 
भंगड़े का अन्त होगा, विजय बांवटा फरकावेगा 
ओर महावीर की विजय गजना से आकाश को 

पूरित करेगा | 

सत्य 
जहां तक आपने मुख-रूप दर्पण को सत्य 
बोल कर साफ नहीं किया है वहां तक आपके 


(७६ ) 


मुख-रूप दपश में दूसरे का प्रतिबिम्ब नहीं 
पड़ेगा | यदि दूसरे के लिये मण्मा विचार बांघना 
हो तो पहिले अपने मुख-रूप दपणु को सत्य से 
साफ रक्खो और ऐसा न कर सको तो मौन 
धारण करो, वृथा असत्य बोलने से कमम-बन्धन 
होगा और दुश्मन ज्यादा हो जावेंगे । 
पुरुषार्थ 

प्रध्येक आदमी बहुत करके इस विचार के 
जरूर होते हैं कि अन्य लोग हमको मान देवें, 
पू्जं और बड़ा मानें, किन्तु यह केसे हो सकता 
है! लाखों आदमियों से मान देने बाली, पूजने 
वाली और बड़ा मानने बाली समाज योग्य 
आदमी कैसे खोजती है ? इसका विचार करने 
वाले मनुष्य को जन-ममाज की सपाटी से जरा 
आगे बढ़ना चाहि4य। तभी समाज की नजर 
उनके ऊपर पड़ती है | जन-समाज के व्यवहार 
बुद्धि और कारय से आगे बढ़ें फिर कीर्ति बिजय- 


(८०) 


माला पहनावेगी । किन्तु यह पुरुषार्थ के बिना 
अशक्य है। पुरुषाथ ही इच्छित वम्तु को देने 
वाला है | आदमियों में कुछ पुरुषाथ तो जरूर ही 
चाहिये, अन्यथा वह आदमी ही नहीं । 


उठों ! संसार में आगे बढ़ने का प्रयत्न करो | 
मंत्र 

कोई भी नया काये करना हो, नई योजनाएं 
तैयार करनी हो, या किसी मुशीब्रत से पार होना 
हो, तो मगज़ को शान्त करके एक ध्यान रखने की 
जरूरत है । शान्‍्त मगज केस हो सकता है? 
शान्त शब्दों का आन्दोलन द्वदय में ऋरने से, 
शान्त में शान्त शब्द कौन से हैं ? साधु, अगर 
साधु शब्द से ही शान्ति का वातावरण खड़ा होता 
है! तो फिर सिद्धश्रद प्राप्त हुए साधुओं का जिस 


में समावेश होता है, इस से अन्य शान्ति के लिये 
क्या बाँलुना हो सकती है ? सब उसके नीचे है। 


50) 
सत्य 


इस महान प्रयोग का उपयोग कगो। कुछ 
मुशीचत आदबे, उसकी फिक्र नहीं करना, लक्ष्मी 
प्राप्त करना सहज है क्या ? पढ़ना सहज है क्या ? 
कीर्ति सम्पादन करता सरल है ! यह तीनों बातें 
मुश्किल हैं, इस लिये बहुत से प्रयत्न करते हैं, 
किन्तु थोड़े ही सफलता पाते हैं, तो भी कौन नहीं 
प्रयज्ष करता ? अगर इसके लिये परिश्रम कर प्राप्त 
की हुई बस्तु को स्थायी रखनी हो, चाहे थोड़ा ही 
पम्िला हो, किन्तु उसको चिर स्थायी बनाना हो, 
उस में से आनन्द प्राप्त करना हो, दूसरे को 
आनन्द प्राप्त कराना हों, तो थोड़ा-सा दुःख सहन 
करके भी सत्य का आदर करो, जिससे प्राप्त 
हुई कीर्ति-ऋद्धि स्थायी रहेगी, जो २ श्राप्त होगा, 
उससे तनिक भी कमती न द्वोगा, जब कमती होने 
का द्वी नहीं, तो फिर वह ऋद्धि-सिद्धि की कौन सी 
टोच पर जाकर अटक जायगा, इसका ख्याल 
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कौन कर सकता हैं ? कोई भी नहीं, इस लिये 
अनन्त ऋद्धि-सिद्धि के प्राप्त करने के लिये सत्य 
का सेवन करना ओर इस प्रयोग का उपयोग 
करना । 


पुरुषार्थ 

सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन और सम्यक 
चरित्र यह तीनों मोक्ष के साथन हैं और मोक्ष ही 
परमोत्कृष्ट पुरुषाथं है, मन बचन और काया से 
अपन उस पुरुषाथ की कैसे साधना कर सकते हैं ? 
जब कभी भन निश्चित मार्ग से बाहर जाता है, 
तथ उसको ज्ञान और तत्त्ब चिन्तन में जोड़ देना, 
बचन को दशेन में शुद्ध श्रद्धा पूरक मन्त्रोन्नारण 
के काय में जोड़ देना और काया को चरित्र में 
सदाचार में और सत्काय में जोड देना । 


संत्र 
जैसे कोई भी आदमी का ध्यान करते २ 
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शने: २ उस पुरुष के गुण याद आते हैं। फिर 
कार्य याद आता है किन्तु उत्कृष्टता से जिसने 
अपना जीवन व्यतीत किया है, उसका पुरुषार्थ 
मूर्तिमन्‍्त होकर शीघ्रतया याद आता है, शिवाजी 
नैपोलियन वरीरह; किन्तु जब उनकी आखिरी 
स्थिति का चीतार आता है, तब अपने में 
डउदासीनता छा जाती है, जो महान्‌ तीर्थंकर 
शने: २ आगे बढ़ते हुए अन्त में सिद्ध पद को प्राप्त 
हुए हैं, उनका चीतार तो अपने चढ़ते परिणाम ही 
धारण करते हैं और ज्ञिसका परिणाम चढ़ता हैं 
बही आगे बढ़ सकता है, पीछे नहीं हृटता, आज 
कल सब कोई ऐसा ही चाहते हैं, इस लिये 'नवकार' 
मन्त्र पढ़ने को आवश्यकता है । 


सत्य 


प्रत्येक सैकिंड में आदमी मरता है और 
प्रत्येक सेकिंड में आदमी का जन्म होता है। ऐसा 
ही नियम चला आता है किन्तु मत आदमी पुनः 
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मनुष्यों का अवतार पायगा या नहीं ? यह सन्देहा- 
त्मक है, किन्तु जो सत्यवान हैं बे निःशंक 
द्वोते हैं । 
पुरुषार्थ 

तृण के ऊपर जैसे उसके टीपें क्षणवार रहते 
हैं, उसी तरह से अपन इस शरीर की क्षण भंगुर 
स्थिति दे, इसलिये धर्म के अच्छे २ काय करने में 
जरा सा भी विलम्ब करना नहीं। क्योंकि इस 
मानव जीवन की जो अमूल्य घड़ी चली जाती है, 
ब&६ किसी दिन लौटने वाली भहीं है । इस लिये 
घड़ी में से गिरती हुई रेती की प्रत्येक कणी को 
मणि रत्न के समान मूल्यवान गिन करके उनका 
सदुपयोग करना, अक्मन्द आइमी वही है जो 
मिली हुई सुन्दर तक को य्यर्थ नहीं जान देथे किन्तु 
अच्छे कार्य में उस तक का उपयोग करे | 

मंत्र 
मंत्र खुद शक्ति है, इस मंत्र को साधन करने 
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वाले अपनी इच्छानुसार उस शक्ति को उपयोग में 
ला सकते हैं। जिस दिशा में शक्ति दौड़ाना हो, दोड़ा 
सकते हैं | यानी अच्छा या बुरा दोनों रास्ते में 
उपयोग कर सकते हैं । किन्तु 'नव्कार' तो उसके 
साधन करने वाले आदर्मियों को अच्छे गस्ते पर 
ले जाता है इतना ही नहीं टुंकी (9807) दृष्टि 
चाले, नीच स्व/थ साधन करने वाल एवं नीच 
वृत्तियों को सन्‍्तोषने वाले आदमियां को उन 
सतियों से उद्धार कर सदूगति को पहुंचाता हैँ । 
जिभसे दुनियाँ में इस मह्द।न्‌-मंत्र की साधना करने 
बालों को उच्च मनोवांछित सिद्धि द्वोनी ढँ, और 
उनका जय + कार दोता है । 

वांछित पूरे विविध परे, श्री जिन शासन सार। 
निश्चै श्री 'नवकार' नित्य, जपता जय जय कार ॥ 


सत्य 


जैसा द्वो वैसा कहने वाले, वैसा कद्दने की 
हिम्मत करने वाले, एवं चाहे जैसे संकट के समय 
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भी सत्य का पालन करने वाले ही सच्चे मनुष्य हैं, 
वे ही सरदार बन सकते हैं, और समाज को सत्पथ 
की ओर लजा कर संकट से बचते हैं। धन्य हे 
ऐसे सत्यव्ान्‌ पुरुषों को । 
पुरुषार्थ 
करना है, सो करना, करना यह फज है | 
कतेव्य यद्द धर्म है। जो कतंव्य नहीं करता है, 
उससे पीछा हटता है, वह पुरुषाथ से पीछा हटता 
है इसलिये पुरुषावतार को लजाता है । 
मन्त्र 
इस महामन्त्र के आराधक ही भूमण्डल पर 
जैन घम के उन्नत एवं परम शान्तिदायक अंडे 
को फ़हरायेंगे | जेनवर्म का मण्डा अर्थात्‌ परम 
अहिंसा का मण्डा, परम अहिंसा का कण्डा अथांतू 
विश्वव्यापी प्रेम, सहकार सफलता, एवं अभय 
दान आदि की अपूर्व लदर | यदि आप संसार 
को प्रेममय बनाना चाहते हो, यदि आप चाहते 
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हो कि प्रत्येक जीव दूसरे जीव को विचार मात्र से 
भी न दुःखा कर हर समय एक दूसरे की सहायता 
करते कहें, यदि आप चाहते हो कि सभी जीव 
पारस्परिक अबिरल सहयाग के कारण सदेव सफली- 
भूत बने ओर यदि आप चाहते हो कि इस संसार 
में सबल और निबंल घनिक और निधन, शिक्षित 
ओर अशिकज्षित, गज़ा से रंक़ तक, अच्चे से बुड्ढें तक 
यावन्मात्र जीव एक दूसरे से किसी भी प्रकार 
भयभीत न हो कर परम शानित ओर स्वछ॑दता से 
मसबत्र विचरणु कर सके, ती इन सब्र को सम्पन्न 
करने के लिये केबल एक अमोघ उपाय हैं। बह 
है 'नवकार मंत्र और उसकी व्याकता। आप 
इस महा-मन्त्र की रटन लगाओ ओर अन्य जीथों 
को इसकी शान्तिदायिनी ग्टन करने दो | “नवकार' 
मन्त्र के प्रभाव स जगत अपन सच्चे स्वरूप को 
जानेगा। फलत: सबंत्र अ्िंसा का प्रचार होगा 
ओर यह संसार जो दुःख रूप दिखाई देता है| बही 
सुख और परम विश्राम का आगार बन जायगा। 


(८८) 
सत्य 


जो परम सत्य है वही मेरा आश्रय है। जो भूमि 
सत्य है बद्दी मरी जन्म-भूमि है | असत्य बोलना 
न तो मेरा स्त्ररूप ही है और न मेरा कतंव्य ही 
ही है । असत्य बोलना मानो आत्मा के सच्चे स्वरूप 
को ढंकना है, उसका अपमान करना है। जीवन को 
तुच्छ और भार भूत बनाना है और आस पास 
के वातावरण को बिक्ृत एवं अशान्ति मय बनाना 
है । अ्मत्य बोलना मानो पर्म अभिराम शुद्ध 
वस्तु म्थिति को मलीन बनाना है। आह, तो क्या 
असत्य बोल कर इस मनुष्य जन्म को बरबाद 
करना नहीं है ? पवित्र मानव कतंव्य की क्या 
अवहेलना नहीं है ? कहां तो पत्रित्र आत्मा और 
कहां असत्य व्यत्रहार निंद्य कर्म ? असत्य से 
आत्मा अपनी सच्ची उन्नति नहीं कर सकता ऐसा 
समम कर यदि तुम्हें आगे बढ़ना हो, सफलता 
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प्राप्त करनी हों और जीवन सफल करना दो तो 
असत्य से बचो | 


पुरुपार्थ 


हम पुरुषार्थी हैं, हम दुनियों को शिक्षा देते 
हैं परन्तु बह हमारी शिक्षा को ग्रहण नहीं करती, 
बह उसको नहीं मानती । यह क्ृतन्न है, चाहे तुम 
कुछ भी क्यों न मानो, तुम्हारा अनुभव कितना 
भी अधिक बृद्धिगत क्यों न हो, परन्तु जो कोई भी 
पुरुषार्थी दुनियां पर अपनी छाप बैठान में अयोग्य 
मिद्ध होता हे, तो समझना चाहिये कि उस 
पुरुषार्थी में ही कुछ कमी रह गई है । उस कमी 
का इलाज होते ही सच्चे पुरुषार्थी दुनियां में अपनी 
छाप बेठाये गिना नहीं मानते । पुरुषार्थ अन्तरास्मा 
का एक प्रकार का अव्याबाध प्रकाश है जो कैसे भी 
अन्धकार में, संसार की छोटी से छोटी और 
बड़ी से बड़ी क्रिसी भी अवस्था में महान्‌ दुस्तर 
आपत्ति में दुःख, शोक और अन्य किसी भी 
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प्रकार की जटिल से जटिल विघ्न बाधाओं में 
अपने आनन्‍्तरिक दिव्य आभा को छिटकाये बिना 
नहीं रहता । सत्पुरुषार्थ करो--तुम्हारे सभी गुण 
उसकी दिव्य ज्योति में स्त्रयं प्रकाशित होने लगेंगे । 


हि 


मेत्र 


जैन जाति सब से ऊपर अपना आधिपत्य 
जमाने वाली कौम है । आधिपत्य वही व्यक्ति जमा 
सकता है कि जो अपनी छत्र-छाया में गहन वाले 
यावज्जीबों पर निष्पक्षरीत्या शासन करता हैं। 
अर्थात्‌ जो न्याय के आगे अपने खास भाई न्घु, 
चाचा, मामा आदि स्व-कुटुम्बी-जनों को एवं अन्य 
साधारण प्रजा को समान समझ सकता है। तो 
क्या बस्तुत: जैन-समाज आज आधिपत्य भोग 
रही है ? यदि हम आधिपत्य नहीं भोग रहे हैं तो 
निःसन्देह हमारे जैन पने में कोई न कोई चुटि है 
ओर उस त्रुटि के कारण ही हम इस अधिकार के 
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लिये अयोग्य हो गये हैं ? फिर इस त्रुटि को दूर 
करने का सरलतम उपाय क्या है ? 


सच्चा जैन बनने के लिये प्रथम 'नवकार! 
मन्त्र का आधार लो। 'नवकार' के प्रभाव से 
श्रात्मा शुद्ध होगी और अन्धकार में पड़े हुये गुण 
इसकी निर्मल आभा में देरीप्यमान हो उठेंगे | 

दुगुणों को दूर करने और उनके स्थान में 
गुणों को स्थापित करने के लिये 'नवकार” श्रमोघ 
उपाय है अतः इसका ध्यान कर आत्मिक गुणों 
को विकसित करो--तुम स्वयं सुखी द्ीओ और 
जगत्‌ का कल्याण करो | 

सत्य 

गुजराती लोगों के मन में अनेक कारणों से 
यह धारणा घर कर बैठी है कि काठियाबाड़ 
अथ्थांत्‌ कूठ का घर और लुच्चाई का भंडार । यह 
किंवदन्ति सत्य द्वो अथवा असत्य; तो भी ऐसे 
देश में प्रभु-परायण मनुष्य होते हैं और अपनी 
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जीवनी को आदर्श बना कर दूसरों को भी सुधारने 
के लिये शिक्षा देते हैं । 


काठियाबाड़ के एक चड़े शहर में एक गरीच 
कंसारे की दृकान पर कुछ सौदा-सपाटा करने 
के लिये मैं गइ। एक-दो चीज़ों के भाव पूछे | 
कंसारे ने उनके भाव बतलाय और कहा कि है 
बहिन ! अमुक मनुष्य से तो इस बम्तु का मैंने 
यह भाव लिया हैं परन्तु तुम से मैं दो आना कम 
ले लूंगा। मैंने कहा--ख्वैर; यद्द तो ठीक है परन्तु 
तुम क्या घर + के लिये भिन्न २ भात्र रखते हो ? 
कंसारा यह बात सुन कर चित्त में कुछ लज्जित सा तो 
हुआ परन्तु अपनी क्षज्ञा को छिपान के लिये उस 
बतन को पुनः तोल कर कहा--कि नहीं; बह बतन 
इसकी अपेक्षा कुछ भारी था । कुछ देर पीछे मेंने 
इष्ट बसतुयें खरीदी और उससे उन सब की इक्ट्ठी 
कीमत पूछी । यह सुन कर तो बह कुछ सकपका 
सा गया और बोला कि है बहिन ! तूने आज मुमे 
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जो हथोड़ा मांरा है उसकी मरे हृदय पर गहरी 
चोट पड़ी है और उसका ददे मुझ से सहा नहीं 
जाता । मैं सेका-लमाज का एक सभ्य हूँ और में 
अपने सभी लड़कों की शपथ से कहता हूँ कि 
आज से जितनी पेढ़ी तक यह दूकान चलेगी तब 
तक मेरी दूकान पर केवल एक दाम रहेगा; किसी 
के लिये एक से दूमरा दाम नहीं होगा । हे बहिन ! 
तूने आज मुमे जो शिक्षा-प्रद पाठ सिखाया है 
डसको मैं आजन्म नहीं भूलूंगा। जिस समय 
गदूगदू होकर वह ऐसे उद्‌गार कह रहा था 

सका चहेरा किसी अपूब तेज्ञ से देदीप्यमान 
हो रहा था । आंखों में एक अनवाखी चमक थी। 
ये सभी बातें उस दृश्य को और भी अनोखा 
बना रही थी | मुझे भी ध्यान आया कि अहा ! 
ऐसे द्वी स्थल में ईश्वर वास करता है और उसका 
साक्षात्कार भी ऐसे ही दृश्यों से हो सकता है। 
यह मनुष्य अत्यन्त श्रद्धा के साथ कुक कर मुझे 
नमस्कार करने लगा परन्तु मैंने उस रोक कर कह्दा 


कि हे बन्धु ! मुझे नमस्कार न कर; तूने श्राज 
मुझे सथ्ा बोध दिया है और परमात्मा का साक्षात 
भान कराया है । आज ही मैं समझ सको हूँ कि 
छोटा सा छोटा मनुष्य भी ऐसी क्रियाश्रों द्वारा 
द्व्य उपदेश दे सकता है बाह्य व्यवहार में ऐसे 
असंख्य दृश्य होते रहते हैं परन्तु यदि उनमें से 
२-४ की भी शिक्षायें आत्मा में उतर जायें तो निमश्थय 
से अपना जीवन धन्य हो जाये । ( शारदा ) 


पुरुषार्थ 


इस छोटे से मानव-जीवन में जिस कुछ भी 
महत्काय सम्पन्न करना हो उसे वद्द काये कम से 
कम इतने परिश्रम एवं एकाग्रता पूर्वक करना 
चाहिये कि उसको देख कर मौज, शौखों एवं 
विषय की दल २ में फंसे हुए अन्य मनुष्य उसे 
पांगल सा सममें। श्रम, एकाग्रता एवं आत्म-भोग 
ये तीनों बातें किसी भी काय में उश्चतम सफलता 
पाने की अव्यथे चाबियें हैं। जहां श्रम होता है-वहां 


(६५) 


इष्ट कार्य की निर्विन्न समाप्रि में; जहाँ एकामता होती 
हैं-बहाँ पर कोई केसी भी अनीति न होने में कदापि 
सन्देह नहीं रहता है । इस लिये जहां पर इन तीन 
गणों का समुदाय ग्हता है वहाँ पर संसिद्धि, 
संतोष और सफलतायें स्वयं विराजमान रहती है । 

सत्पुरुषाथ में उक्त तीनों बातों का ही समा- 
बेश होता है । 


ञ ऐ] 
सत्र 
जल्ल में सूर्य प्रकाश पड़ने से जैसे उसका 
प्रतिभिम्ब अन्यत्र कहीं न कहीं पड़ता ही है ठोक 
इसी तरह से आत्मा-रूपी स्वच्छ निर्मेल-जल में 
पबकार! का तेजोमय प्रकाश पड़ने से एक 
विचित्र स्वात्म-भूति अथवा आत्मिक-आनन्द का 
प्रतिब्रिम्त्र पढ़ता है | इस प्रतिबिम्ब और आत्मा 
के बीच में शुद्ध आनन्द की प्रकाशमान सफूर्तिये 
निकलनी रहती हैं जो आत्मा को कमे-रूपी 
कालिमा-किट्टिमा से दूर कर शुद्ध बनाती है और 
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आत्मा अपनी शुद्ध अबस्था को प्राप्त करने के 
सागे पर आजाता है।अहा।! वह अआत्मा की 
कैसी अभिराम अवस्था है, क्या ही अलौकिक 
सुख है । उस परमानन्द को अनुभव करने को क्या 
कभी तुम्हारा अन्तरात्मा आतुर नहीं होता है ! यदि 
होता है तो उसकी प्राप्ति का मार्ग सहज हैं । सब - 
प्रथम उसकी प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा पैदा 
करो, पीछे प्रयास करो-देखो कैसी जल्दी पूण 
होती है । आनन्द पाना; यह तो प्रत्येक आत्मा 
का स्वभाव सिद्ध महान्‌ श्रधिकार है। इस अपने 
अधिकार की अ्रबहेलना कर देना कोई कदापि नहीं 
सह सकता । इस लिये इसको सिद्ध .करन के 
लिये महा-मन्त्र 'नव॒कार! की शीघ्र ओर योग 
पूवंक आराधना करो । 


सत्य 


सत्य को ग्रहण करने से क्या फायदा ? सत्य 
को ग्रहण कर वतंसान समय प्रगति में दूसरों 


(६७) 


द्वाग क्यों अपमानित हों? दूसरों से बे फायदे 
क्यों विरोध बढ़ावं ? संसार में रह कर सत्य का 
आधार लेने से कैसे गुजर हो ? ठीक है; जिस 
मनुष्य से दुःख भागता हो, अथवा जो इस 
संसार मे दुःख भोगन के लिये ही अबतीर्ण हुआ 
हो ऐसा मनुष्य भल ही अपने व्यवहार को 
असत्यसय बनाय रक्खे परंतु जो व्यक्ति दुःख से 
डरता है, असफलताओं से घबड़ाता है; समान 
व्यवसायियों में सफलता चाहता है, ऐसे व्यक्ति को 
ता सब छोड़ कर केबल एक सत्य का ही आश्रय 
लना चाहिये । 
पुरुषा्थ 


अपने देश के गत वैभव को पुनः प्राप्त करन 
के लिये और संसार की उन्नतिशील ग्रजाओं की 
अपेक्षा पश्चात्यद अपनी प्रज्ञा को उनकी समान 
५ 6 के आओ 
श्रेणी में रखने के लिये सतत प्रयास करने वाले 
सीनोर मुसोलिनी की तरफ देखो! 
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इस नर पुंगब की जान लेने के लिए न 
मालूम कितनी व्यक्तियाँ लुके द्वरिपे इसका पीछा 
किया करती हैं । तो भी यह अटल पुरुषार्थी डंके 
की चोट घोषणा करता है कि मरे उद्दश्य को कोइ 
कदापि नहीं तोड़ सकता । अपने विरोधी देशों 
को जिस किसी तरह दबाना और उन पर इटली 
की छाप बेठाना यही उसकी नीति है | नियम एवं 
कानून घड़ने में तो वह अपना सानौ नहीं 
रखता | अपने देश के लिए उसने अपने 
जीवन को सहष अपंण कर ग्क्खा हैं। यह 
पुरुषाथ बिक्कत है इसमें प्रेम-भावना का 
नाम कहां है ? इससे तो शान्ति के बदल अशानित 
का बीजवपन होता है । अपने कट्टर दुश्मनों को 
प्रेम से शान्‍्त कर देना-यही तो सच्चे पुरुषार्थ की 
कसोटी है। सच्चे प्रेम के ऊपर उठाई हुई मित्रता 
या प्रभुता ही निश्चल रह सकती हैं। इसलिए प्रेम- 
पाठ सीखना--उसको दिगन्त व्यापी बनाना यही 
तो सच्चा पुरुषाथ हैं । 


(६६) 
मन्त्र 


इस संसार में केवल नवकार' मंत्र ही एक 
ऐसा मंत्र है कि जिसके शब्दों में कोई कैसा भी दोष 
नहीं निकल सकता है । इस सवथा निर्दोष मन्त्र 
को आराधन करने बाला सब दोषों से विमुक्त होकर 
परम शुद्ध अवम्था को प्राप्त हो जाता है। ऐसी 
निर्देप अवम्धा श्राप्रि के लिए कौनस। जीव लाला- 
यित न होगा ? क्योंकि यह निश्चित बात है कि 
निर्दोष व्यक्ति ही शुद्ध आनन्द, शुद्ध वैभव 
एवं शुद्ध ऋद्धि को भोग सकता है। ऐसे विशिष्ट 
आनन्द आदि को भोगने के इच्छुक जीव को इस 
“नवकार” मंत्र मय ही बन जाना चाहिये। 

बैखरी बाणी (बाह्य में सकुट या उच्च #बर में 
बोलने ) से मंत्र सिद्धि नहीं होती है यह बात सत्य 
नहीं है। इतना होने पर भी कुछ लोग ऐसा न 
करने वालों की हँसी उड़ाते हैं और उन्हें श्रनभिन्न 
बतलाते हैं । परन्तु बम्तुतः उनकी यह कृति भ्रम- 
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पूर्ण है | कैसे भी भयंकर बन में राम्ता निकालने 
के लिये बड़ी नाप-तोल या ज्योमिति के सिद्धान्तों 
के पालन की आवश्यकता नहीं है और न यही 
आवश्यक है कि उस साग को निकालने के लिये 
एक ज्योमितिकार प्रसस्त विद्वान ही हो--अन्य 
नहीं; प्रत्युतः असली बात तो यह है कि मूल से 
मूर्ख अथवा कैसा भी उज़ड़ू ना-सममक मनुष्य के 
चलने से एक पगडंडी (रास्ता) बन जाती है और 
फिर उस पार से सैंकड़ों हजारों बुद्धिमान मनुप्य 
चले जाते हैं । उसी तरह मुंह से 'नवकार' मन्त्र का 
उच्चारण करन से दूसरों के हृदय-ज्ञान-चक्षु खुलते 
हैं और उन्हें म्वतन्त्र का बोध होता है और साथ 
ही साथ उच्चारण करने वाले का 'नव॒कार' मय 
चतुर्दिक बातावरण आासो-श्वास द्वारा उसके 
अन्दर समाविष्ट हाता है। पीछे से क्या २ परि- 
णाम आता है यह तो सर्व विदित ही है अर्थात्‌ 
सुख एबं आनन्द उसको वरण करते हैं । 


(१०१) 
सत्य 


इस सत्य पदार्थ का लाभ करना कठिन 
काम नहीं है | यह पद्माथे भली-भाँति प्रकट है, 
सुस्पष्ट है और बाहर तथा भीतर सवंत्र बिराज- 
मान है। सांसारिक द्रव्य के उपाजन के निमित्त 
जितनी चेष्ठा तथा हृढ़ता का प्रयोजन है, सत्य 
बम्तु के पाने के लिये उतनी का भी प्रयोजन नहीं 
होता । जो लोग उसको बहुत दुलभ मानते हैं और 
यह समभते हैं कि यह कठोर तपस्या के द्वाग 
पाया जाता है वे भी सत्य से बहुत दूर हैं । जब 
प्रत्येक वस्तु अपने सत्य स्वरूप में है और जो 
कुछ होता है वह भी सत्य ही होता है--तदुपरान्त 
अपनी आत्मा का स्वभाव भी सत्यमय है तो 
फिर इस सत्य गुण का विकाश तपस्या जनित्त 
आअथच कष्ट साध्य कैसे कहा जा सकता है? 


पुरुषार्थ 
अपनी आत्मा के स्वाभाविक अनन्त पुरु- 
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पाथ से अज्ञ मनुष्य सांसारिक बाह्य परिस्थितियों 
के प्रतिकूज्न वायु की थपेड़ों में कभी रोते है, कभी 
दिखाबटी हूँ ी हँसते हैं; कभी दःख मान कर मंह 
बनाते हैं और कभी आत्म-विस्मृत हो जाते हैं। 
अपनी इस अज्ञ दशा में वे नाना तरह की प्रश्न 
त्तियाँ करते हैं और उनके परिणामों से दुःख एवं 
शोक मनाते हैं, परन्तु पुरुपार्थी मनुष्य ऐसे समयों 
में भी अपनी स्वाभाविक गर्म्भारता को नहीं 
छोड़ता । जो अवसर एवं परिम्थितियाँ अज्ञ पुरुषों 
को रुलाती है वे ही पुरुषार्थी को नया बल देती हैं; 
सो क्यों? 


इसका कारण स्पष्ट यह हे कि अज्ञ पुरुष 
प्रथम तो आत्मा की शक्ति को ही नहीं पहिचानता 
ओर यदि जानता भी है तो दुःखों एबं क्‍्लेशों से 
इस आत्मिक-शक्ति के विकास का कितना गहरा 
स* बन्ध हे--वह यह ता अवश्य ही नहीं जानता 
है। प्रत्युतः पुरुपार्थी ऐसे दुःखों एवं क्लेशों से 


(१०३) 


जरा भी नहीं घबराता-वह तो उन्हें सेशन 
आह्वान करने के लिये तत्पर रहता है क्योंकि 
वह अच्ज्री तरह से समभता है कि :-- 79७ 
एवं छा 8560४ गाते फिगोी. छाए 
वी008, 4,७80०४ 0 4086 ठाप॑ श४ँ७/७ 
80709 8 प्रा7०शाग, दुःखों रवं क्‍लेशों का 
ही मांग एक ऐसा माग है जा समस्त बाह्य क्लशों 
स उबार कर सातिशय परमानन्द थाम को पहुंचा 
देता हैं। आपत्तियों, क्लशों और दुःखों से परमा- 
ननन्‍्द अबम्था का यह तारतम्य सम्बन्ध हैं. और 
सुज्ञ पुरुपार्थी उन्हें भी प्रकार समभता है । अज्ञ 
जीव इस रहस्य को न जान कर जब मलिन मुख 
दिखाई देता हे तब पुरुषार्थी प्रसन्न ओर तत्पर 
दिखाई देता है । यह रहस्य ही पुरुषा्थ का जन्म- 
स्‍थान है । 


“नवकार! 
जिन जहाजों में दिशा-सूचक यंत्र ( शावाए- 
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7087/8 (00777588) लगा होता है वे अनन्त गंभीर 
एवं महा विम्तीर्ण महासागरों की ऊंची-नीची 
तथा सम-विपम सभी प्रकार की परिम्धितियों को 
निर्भयता पूवक पार करके अपने यथेष्ट स्थानों पर 
पहुँच जाते हैं | भले ही तूफान की भयंकरता से 
अपने निश्चित मार्भ से थोड़े बहुत दूर हो जायें-- 
तो भी उनकी सलामती में कोइ अन्तर नहीं 
पड़ता--वे अपने निश्चित स्थान पर आ ही पहुँचत 
हैं। ठीक इसी तरह इस संसार रूपी महासागर 
में आत्मा रूपी एक छोटा सा जहाज़ हैं| यह 
जहाज इस महासागर की कैसी भी अनुकूल 
प्रतिकूल परिस्थिति में मार्ग-च्युत न हो जाय- 
इसके लिये तुम इस जहाज में नवकार मंत्र' का 
दिशा-सूचक यंत्र जरूर लगाओ | सामान्य दिशा- 
सूचक यंत्र फैल भी हो जाते हैं परन्तु यह यन्त्र तो 
अमोघ हैं, अव्यर्थ है; और फेल होना तो यह 
जानता ही नहीं है । 


(१०५) 
सत्य 


वैदिक-शाम्त्रों में एक युग का नाम कलियुग 
है । इसका यह नाम क्यों पड़ा ? जब जन समु- 
दाय प्रायशः इस नित्य, सिद्ध, सहज सत्य वस्तु 
को बहुत दूर रख दते हैं तभी कलियुग का प्रभाव 
फैलता है परन्तु सतयुग में ऐसा नहीं था। उस युग 
में अधिकांश मनुष्य बहुत सत्य-दर्शी थे, सत्य को 
ढुंढते थे तथा सत्य प्राप्ति के लिये सदैव तत्पर 
रहते थे । सत्य एक प्रकार का आत्मिक अम्तत है 
ओर उससे वछिचत रहन से ही बार-बार जन्म- 
मृत्यु के चक्र में पिलना पड़ता है | झत्यु ही कलन 
या कलि है और जिस युग के मनुष्य इस कलन या 
मृत्यु की ओर वेग से बढ़ते हैं उसी युग का नाम है- 
कलियुग | जब युगों का निम्मांण सत्य एवं असत्य से 
होता है तो क्यों न सत्य को अहण कर इस कलि 
युग को सत्य युग में परिणत कर दें ? जिससे 
वतंमान दुःखों से निकल कर सुख-शांति पा सके। 


(१०६) 


निश्चय रक्खो कि अनन्त शक्तिघारी यह आत्मा 
निर्जीबव काल को अपनी इच्छानुसार परिवर्तित 
कर सकती है | केबल अपनी इस सत्य निधि को 
सम्भाले रक्खो; यह तुम्हारा अजेय कबच है; इस 
कवच पर काल सद्रश नगण्य कारग्प कुछ भी 
प्रभाव नहीं डाल सकते । 
पुरुषार्थ 

हे मित्र ! तुम इन दुःखों, कज्ेशों और 
आपत्तियों से मत डगे । ये बस्तुयें बम्तुत: डरन 
की नहीं हैं । जिस आनन्द एवं सुख के तुम प्यास 
हो, जिनकी प्राप्ति के लिये तुम व्यग्न हो, जिनका 
दशन-मात्र तुम्हें उसकी प्राप्ति के लिए चंचल एवं 
उत्कश्ठित बना डालता है; उन्हीं आनन्दों का 
सच्चा जन्म-स्थान तुम्हें मालूम है--क्या है ? यह 
बात तो सब विदित ही है कि कीचड़ से ही पुष्प- 
राज कमल की उत्पत्ति होती है; पत्थर और 
कोयले की गहन अन्धकारमय खानों से ही 


( 45 ७) 


अमूल्य रत्न पैदा होते हैं; गुलाब के फूल काँटों 
वाले पौदे में ही पैदा होते हैं--उसी तरह से सुख 
एवं आनन्द उन वस्तुओं एवं विचारों से उत्पन्न 
होते हैं जिनको हम दुःख और क्लेशों के नाम से 
पुकारते हैं। यदि इस संसार में इन दुःखों एवं 
क्लेशों को सत्ता न होती तो तुम्हीं कहो--इन 
सुख्यों, आनन्दों को क्या कोमत द्वोती ? मैं समझता 
हैँ कि ऐसे कोरे सुख को कोई मुफ्त भी लेना न 
चाहेगा | शक्र का मिठास कब पूणतया ज्ञात 
होता है? जब कि उसके खाने के पहिले कोई 
कड़वी, तीखी या नोरस वम्तु खाइ हो। मिठाई 
के ऊपर मिठाई खाने से मिठाई का मीठापन 
निकल जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
मिठाई के मीठेपन की महत्ता एवं स्वादिष्टता 
कड॒एपन के कारण से है न कि मिठाई से, इसी 
तग्ह इन सुखों एवं आनन्दों की सत्ता महत्ता इन 
दुःखों एवं क्लेशों से है जिनसे तुम घबड़ात और 
डरते हो । ऐसी दशा में तुम्हें सच्चा सुख मिले भी 


(१०८) 


कैसे ? यदि तुम सच्चा सुख अनुभव करना चाहते 
हो तो इन दुःखों को तुम सहष आलिंगन करो 

आने वाले दुःखों को सहष सहन करने के लिये 
अभी से आह्वान न करों। सच्चे सुख पान की 
असली कसौटी शान्ति-पूषक दुःख सहन 
करना है; यदि सुख ध्येय है तो दुःख उसकी प्राप्ति 
का एकतम मार्ग है; यदि सुख कमल है तो दुःख 
उसका जन्म-स्थान कीचड़ का दल-दल हैं. और 
यदि सुख रत्न है तो दुःख इसके निकलन की 
अन्धेरी काल कोठरी हैँ | मत भूनो इस रहस्य को । 
यह वह रहस्य हैं जिससे मनुष्य सदा सब कालों में 
परम सुख का अनुभव कर सकता है; यह बह रहस्य 
है जो आपत्तिकाल की गहरी घन-घटाओं में सुस्त 
के बालसूय के तेजोमय प्रभात का अनुभव कराता 
है और पूण समृद्धि के आनन्द-मद्दासागर की 
गगनचुम्बी उत्ताल तरंगों में भी आत्मा को गहर 
अन्तस्तल के समान गम्भीर-शाँत रखता है । बह 
यह है जो पार्थिव संसार से तजोमय आत्मा को 


(१०६) 


संलम करता है; यह उसे कहीं बांधता है, कहीं 
छुटाता है और पूर्ण स्वतन्त्र बनाता है । उसी का 
दूसरा नाम आचार्यों ने पुरुषार्थ रक्खा है । 


सन्त्र 


समस्त विश्व में जो २ कारये होते हैं--उनके 
मूल कारणों पर पहिले विचार किया जाता है। 
खाते क्यों हैं ? भूख लगती है इस लिये। पीते 
क्यों हैं? प्यास लगती है $स लिये । इसी तरह 
से संसार के अनादि अनन्त कालीन चक्र में 
पिसते २ जीवान्मा निराश हो जाता है और पीछे 
विचार करता है कि किस तरह से इस चक्र से 
मृक्त होऊं | संसार भीत एवं मोक्ष प्राप्ति के आरा- 
रक्त जीवों के लिये 'नवकार” एक प्रकार का 
अवलम्बन है--इससे वे अपना अभीष्ट सिद्ध कर 
सकते हैं और व्यावहारिक समस्त प्रकार की 
उन्नतियाँ सरलता से कर सकते हैं और अन्त में 
संसार क्रम को सदैव के लिये नष्ट करके 


(११०) 


स्वाभाविक अनन्त शान्ति, अनन्त सुख एवं बल 
को प्राप्त होते हैं। यह 'नव॒कार' मन्त्र पक्त इष्ट- 
सिद्धि का बीज है | उसके ऊपर ध्यान रूपी वर्षा 
जल ज्यों २ पड़ता जायगा त्यों * यह एक वुत्त 
रूप में अंकुरित होगा और कालान्तर में इससे 
उक्त महान्‌ फल्लों को उत्पत्ति होगी । 
सत्य 

यह संसार के किसी अप्रसिद्ध स्थान में 
अरहृश्य पड़ा हो; अथवा हिमालय की किसी 
गहरी अंधेरी गुफा में गुप्त पड़ा हो; अथवा प्रथ्बी 
के किसी अछेग्र अन्तस्तल में बन्द पड़ा हो।-- 
ऐसी मान्यतायें अशुद्ध एवं निबंल हृदय की मात्र 
कल्पनाये हैं| यह तो कभी भी छिपा रह ही नहीं' 
सकता है। थोड़ी देर के लिए भले ही इसके 
ऊपर आवरण आ जावे परन्तु जैसे तेल बिन्दु 
भले ही बह गहरे समुद्र में क्यों न छोड़ दिया 
गया हो, तो भी वह पानी की सतह पर आये 


(११९) 


बिना नहीं गहता--ठीक वैसे ही यह भी प्रकट 
हुये बिना नहीं रहता | असत्य एक ऐसा भीषण 
दोष है जिसकी पुष्ठि के लिए हजारों असत्यों की 
सृष्टि करनी पड़ती है तो भी अन्त में सत्य छिपा 
नहीं रहता है इस लिये उन सब पापों से बच कर 
केवल एक सत्य का आश्रय लो। विन्न-वाधाओं 
के दूर हो जाने से बहुत शीघ्र ही तुम्हारी उन्नति 
होगी । 
मंत्र 

संसार की अनक घटनाओं में से गुजरते 
हुये मनुष्यों को “शान्ति” की अत्यन्त जरूरत है । 
जिल तरह तमाम दिन कठिन काम करने के बाद 
हमें विश्रान्ति लेने की जरूरत पड़ती हैं उसी तरह 
संसार की 5० लक्ष योनियों में कटते-पिटते, मारते 
मरते और तरह < की क्रियायें करते हुये भव्यात्मा 
थक जाता है तब उसे विश्रान्ति की जरूरत पड़ती 
है । इस विश्रान्ति की प्राप्ति का सरल और सच्चा 


(११२) 


मार्ग एक ही है और वह है 'नवकार' । यह मन्त्र 
ऐसा विजयी है कि इसके बार २ आराधन से 
जीवात्मा की वह थकावट चिरन्तन शान्ति में 
परिणत हो जाती है; कर्मों के जकड़े हुये बन्धन 
ढीले पड़ जाते हैं। अशुभ कर्मों की तीत्रता कम 
पड़ती जाती है और शुभ कर्मों का उदय होता है । 
सुख प्राप्ति होना शुभ कर्मों का फल है और उस 
सुख को चाहने वाले के लिये यह महा-मंत्र 
अमोघ है । 


सत्य 


यह धर्म का प्रधान अंग है । जहां सत्यता 
नहीं--बहां धर्म नहीं रह सकता । सत्य त्रिकाला- 
बाधित एवं अ्रप्रतिहत है; अमूल्य हीरा है। जैसे 
हीरा चाह जैसे स्थान में भी प्रकाशित रहता है 
उसी प्रकार सत्यवान पुरुष सब दशाक्रों में, सत्र 
देशों में, सब्र कालों में प्रकाशमान ( विजयी ) 
रहते हैं । सत्य एक अजेय कवच हे। जिस पर 


(११२) 


षाझ्य कैसी भी परिस्थितियाँ अपना आवरण नहीं 
ला सकती । क्यों नहीं इस कबच को पहिन कर 
निद्नन्द्द निर्भय घूमते ? 


पुरुषार्थ 


संसार के किसी भी कार्य की सिद्धि में इस 
मित्र की सब स प्रथम आवश्यकता होती है | इस 
गुण को जिसने अपना मित्र नहीं बनाया--उसे 
दुनिया में रहने का स्वत्व नहीं है और वह जीता 
भी नहीं है | तुम जीवन की कैसी भी निराशामय 
घोर अन्धकार पूर्ण अबस्था में क्यों न आ पढड़ो। 
यदि तुम में उक्त गुण होगा तो तुम्हें सफलता 
और यश मिलंगा। यह तुम्हारी उन्नति करेगा, 
तुम्हें महान बनायेगा और इस प्रृथ्वी-तल पर 
तुम्हारे जीवन को सार्थक एवं आदशे बनाबेगा। 


मन्त्र 
जगत्‌ के आबाल वृद्ध समस्त जीव सुख 


(११४) 


चाहते हैं और दुःख से घबड़ाते हैं । परन्तु चम्बुल 
का बीज वो कर जैसे आम का फल नहीं मिल 
सकता उसी तरह ये सुख के इच्छुक जीव मारे 
न जानने से दुःख देने के कारणों को कर डालते 
हैं । उस सुख की तलाश में वे नाना प्रकार के कष्ट 
सहते हैं. महासागर की मुसाफिरी करते हैं; महान 
गहन बनों की धूल छातते फिरते हैं; दुर्गम्य पहाड़ों, 
गुफाशओं को पार करते हैं; साशंश यह है कि इस 
सुख की प्राप्ति के लिये वे जल में, थन्न में, मस्त 
हुये फिरत रहते हैं। जैसे कस्तूरी वाला मृग 
अपनी नाभि में ग्क्‍्खी हुई +स्तूरी को न जान कर 
उसकी प्राप्ति के लिए मम्त होकर दोौड़ता फिरता है। 
परन्तु अन्त तक उसे कस्तूरी की प्राप्ति नहीं होती 
यदि बह एक क्षण के लिए निश्चित होकर भी अपने 
गुणों का विचार करे तो कभी भी उसे इतना 
दौड़ना न पड़े उसी तरह सुख के इच्छुक यदि 
अपन आन्तरिक गुणों की तरफ दृष्टि डालें तो 
उन्हें बाहर घूमने की जरूरत ही न रहे | 'नवकार!' 


(११४) 


मन्त्र उन्हीं आत्मिक गुरों को स्मरण दिलाने बाला 
सब से उत्तम काग्ण है | 'नवकार' की आगधना 
आ्रात्मिक गुणों का स्मरण है। प्रतिदिन का यह 
स्मरण अभ्यस्त दशा में संस्कार हो जाता है और 
यह संस्कार ही यहां समस्त ऋद्धि को देकर अन्त 
में मोक्त-सिद्धि कराता है । 
सत्त्य 

प्रत्येक सनुष्य अपना प्रभाव जमाने के लिए 
अनक प्रकार के उपाय करते हैं; उसकी सिद्धि के 
घन, शक्ति जान-पद्दिचान और तो क्‍या बल और 
छल फरेब से भी काम लेने में नहीं चूकते | परन्तु 
फिर भी स्थाई प्रभाव जमता नहीं । क्‍यों ? प्रभाव 
जमने का वास्तविक कारण लद्“ंसी, धन, सत्ता 
आदि कुछ भी नहीं है; क्‍योंकि जब ये स्वयं ही 
चंचल हैं तो उनका परिणाम निश्चल कैसे हो 
सकता है ? पलभर में लक्ष्मी और सत्ता ज्यों ही 
नष्ट हुई त्यों ही बड़े से बड़ा प्रभाव गिर कर 


(११६) 


बिखर जाता है। मश्चा एवं स्थाई प्रभाव डालन का 
एकतम साधन सस्य है । 


पुरुषार्थ 


उद्यम बिना तो पशु भी नहीं रह सकते--- 
फिर मनुष्य कैसे रह सकते हैं। जो पुरुष पुरुषा्थ- 
हीन हो--वह तो पशु से भी तुच्छ ग्राणी है । 
पुरुषार्थ ही मनुष्यत्व है और जिस मनुष्य में 
मनुष्यता ही न हो-डसे मनुष्य कैसे कहा जाय ? 

मंत्र 

संसार का कोई भी काय छोटा द्वो या बड़ा; 
बिना मन्त्र के नहीं हो सकता। मन्त्र अथांत्‌ 
विचार | बिना विचार के कोई काण कभी नहीं हुआ 
और हो भी नहीं सकता । ज्यों २ शुद्ध विचारों का 
सेबन किया जावेगा त्यों२ आत्म-शुद्धि और 
सफलता मिलेगी। 'नबकार' उत्तम से उत्तम विचार 
है; इसमें अगाध शक्ति है; इसकी महिमा अपार है। 


(११७) 


इसके प्रभाव मे क्रर हिंसकों की हिंसक-श्ृत्ति तक 
बदल जाती है । निबंल भी बलियों फो परामित 
करते हैं; गरीब, श्रकिंचन हीन-दीन मनुष्य भो 
देव-पुज्य बन जाते हैं। ये सब इसकी अनन्त 
शक्ति और महत्व के द्योतक हैं । 


सत्य 


मद्दापुरुष कहते आये हैं कि समय एक ऐसी 
बिलक्षण रबड़ है जिस कितना भी लम्बा तानते 
जाओ फिर भी बह टूटती नहीं । नासमकक आदमी 
इसका अथ न समम कर हँस देते हैं परन्तु यह 
कथन सत्य है और डसके अर्थ में एक विलक्षण 
तत्त्व छिपा हुआ है। लोग प्राय: श्रपने जीवन के छोटे 
होने को सब से अधिक शिकायत किया करते हैं, थे 
कहते हैं कि इतने थोड़े दिनों में हम क्या २ करें, सब 
कुछ करने जाते हैं ओर एक भी पूर्ण नहीं होता। 
इस कथन में केसी दयनीय असमथता, आत्म 
भ्रश्नद्धा और अज्ञानता की त़िपुटी छिपी हुई है। 


(११८) 


हम लोग देखते ओर जानते हैं कि महापुरुषों ने 
इससे भी छोटे से जीवन में आत्म-प्राप्ति कर ली 
थी परन्तु फिर भो ना समक आदमी अपने जीवन - 
के छोटे होन की शिकायत करना नहीं छोड़ते । 
इसका भी एक कारण है। ऐसे शिकायत करने 
वाले जीवन एवं समय को बदान का रहस्य नहीं 
जानते । मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि 
जीवन (समय) को बढ़ाने का रहस्य सत्य है। 
असत्य से जो काम १० घधन्टे में नहीं होता वह 
सत्य से एक मिनिट में हो जाता है | अज्ञानी जीव 
अपने जीवन के अधिकाँश को अपनी असत्य- 
कृतियों को छिपाने; मिटाने अथवा उसकी वृद्धि 
परम्परा को रोकने में व्यतोत करते हूँ यद्यपि भ्रन्त 
में उन्हें सत्य की ही शरण लनी पड़ती है परन्तु 
इतनी समम उन्हें बहुत पीछे होती है। मह्दात्मा 
प्रारम्भ से ही सत्य का आश्रय लेते हैं. इसलिए 
इस छोटे से जीवन में ही अज्ञानी जीव की अश्रपेक्षा 


(११६) 


हजारों गुना लाभ उठा लेते हैं। समय एवं जीव त- 
वृद्धि का सच्चा रहस्य सत्य है । 


पुरुषार्थ 

मैंन काय-क्षेत्र से पीछे हट जाना तो कभी 
सीखा ही नहीं। बीमियों मनुष्य, पचार्सों परि- 
स्थितियाँ और सेंकड़ों विज्न-काधायें मेरे काय क्षेत्र 
में सामने आती ग्हती परन्तु मैं तो आगे बढ़ता 
ही जाता हूँ । अपने जीवन-वृत्तान्त को मैं इस एक 
वाक्य में ही समाप्त किये देता हूं कि बाल्यकाल से 
लेकर मरा जीवन अआपत्तियों एवं विन्नों के संघघण 
की युद्ध-भूमि रहा हैं। परन्तु सतत उद्योग और 
श्रनव॒रत काम में लगे रहन की शक्ति के कारण में 
उन सब से सकुशल पार हो भ्राया हूं। जो मुझे 
सच्चा लगता है वही मरा कत्तव्य है और उसकी 
पूर्ति के लिये में सदैव लड़ता आया हूँ। पुरुषा्थ, 
सहामन्त्र तो मेरे जीबन में ओत-प्रोत हो गया है। 
इसको में जीबन से जुदा नहीं कर सकता। 


(१२०) 


अपुरुषार्थी जीवन पर मुके बहुत खेद और पश्चा- 
त्ताप होता है। आग के तपाने और हथोड़ों की 


चोटों से सोने की कीमत बढ़सी है इसी तरह 
आपत्तियां का आना जीवन की सफलता को और 


भी पास ला देता है। में परुष/्थ मन्त्र का भ्राश्रय 
लेते हुये जगत्‌ की अड़ी से बड़ी आपत्तियों को 
सहष आहान केरता हैं। इन आपत्तियों के पीछे 
मुझे आत्म-विश्वास एवं विक्रास की शान्तिदायी 
भाँखी होती है । 
मंत्र 

अरिहन्त-सिद्ध-आयरिय-उवज्काय--सा धघु 
इस १५ अक्षर वाली परमेष्ठी के नामों की गुरु- 
पंचक विद्या का जो पुरुष २०० बार जाप करता 
है उसे एक उपवास का फल प्राप्त होता है। 
अरिहन्त-सिद्ध इस $ अक्षर के अथवा 'अरिहंत' 


(१२१) 


के चार अत्तर के अथवा केवल (अ-अ-आ-अर-अ # 
स्वरूपात्मक ) पाँच अ बर्णों का जो मनुष्य ३०० 
बार जाप करता है उसको भोजन करने पर भी 
एक उपवास का फल मिलता है। श्री देमचन्द 
सूरि कहते हैं कि इस प्रकार उपवासादिक का जो 
फल कहा जाता है बह तो सामान्य जनता को इस 
विषय में प्रवृत्ति करने में प्रोत्साहन देने के लिये है 
बस्तुत:ः स्वर्ग एवं मोज्ञ-प्राप्ति रूप महान्‌ फल ही 
इस जाप का मुख्य फल मानन्ता चाहिये । 
सत्य 


यद्यपि लौकिक एवं फरलौकिक समस्त 
विषयों में जमीन आसमान का अन्तर है; जो 





#अ-अरिहन्त, अ-अशरीर (सिद्ध), भ्रा-आचाये 
अ-धष्यापक, अ-झनगार इन पाँच पर्दों के प्रथमाकर 
२ शझ्महोने से अर वर्ण पंच परमेष्ठी मंत्रवाचक मंत्राद्वर हूँ । 


(जैन साहिस्य-संशोधक) 


(९४) 


काम लौकिक उन्नति के लिये आवश्यक है बही 
पारलौकिक उन्नति के सिये विन्न रूप एबं घातक 
भी हो सकता है। कहना तो यों चाहिये कि ये 
दोनों ही विषय एक दूसरे स भिन्न एवं बिपरीत हैं. 
फिर भी संसार में केबल सत्य ही एक ऐसा गुण 
है जो उक्त दोनों विषयों का प्राण है। लोकिक काय 
करते हुय भी केबल सत्य का आश्रय लेने से 
पारलौकिक अनुपम सुख शान्ति एवं नि्भयता की 
भांकी द्वोती है | सत्य ही एक ऐसा गुण है जो 
क्षौकिक एवं पारलीकिक इन दोनों विषम-विषयों 
में सौम्य एकता स्थापित कग्ता है। यद्यपि इस 
संसार में घात-प्रत्याघात का राज्य है; एक जीव 
दूसरे जीव को नाश कर अपनी स्थिति कायम 


रखता है इसीतखिये संसार में सबंत्र भय का वास 
रहता है | परन्तु जब से मेंने सत्य का अजेय 


कवच पहिना है तब से में सब्र निर्भय एवं निद्वंन्द 


नह 


(१२३) 


विचरता हूं। सत्य ने मुझे निर्भय बनाया है. और 
मैं सश्ी आत्मिक शान्ति का ध्नुभव कर रहा हूँ। 
(एपी क्यूरस) 


पुरुषार्थ 

जब आपत्तियों के बादल सिर पर मंडला 
रहे हों; आस-पास की विकट परिस्थितियों ने 
जीवन को संकट में डाल दिया हो; जीवन एवं 
नाश का इन्द्र युद्ध हो रहा हो और जीवन का 
दीपक बुक रहा हो; भाई एवं उपकारी मित्र भी 
प्राण लेने फी चाजी कर रहे हों और उनका 
षड़यन्त्र सफल दोने की अनी पर हो; शात्मा में 
निराशा का गहरा अन्धकार छाया हो और 
दुनिया में कहीं भी श्राश्रय न मिलने से हृदय 
अन्त्ज्वाल से भस्म हो रहा हो; बाह्य परिस्थितियों 
की भीषणता न मनुष्य को विद्या, बुद्धि,छत्साह आदि 
गुणों को दबा दिया दो और चारों तरफ अपने 
असहायता जन्य घोर अन्धकार दो वहां भी आत्मा 


(१९४) 


में आशा की एक उजली दिव्य-रेखा दिखाई पड़ती 
है । बह दिव्य रेखा आत्म श्रद्धान या पुरुषाथ की 
है । इसी से सिद्ध होता है कि पुरुषाथ आत्मा का 
निजी गुण है । 


मन्त्र 


जो संसार से पार लगाता है बह मन्त्र हैं। 
छोटे २ कुछ अक्षर, छोटा सा उ्चारण (मौन से 
भी ), थोड़े से परिश्रम और अल्प समय में ही 
काय-सिद्धि करता है वही सनन्‍्त्र है। ध्यय को सिद्ध 
क्रन में जो अति-शीघ्र गति दे सके वही शक्ति- 
मन्त्र है। आत्मा की विशुद्ध दशा प्राप्ति के लिये 
जिसने उपाय किये हैं ऐसे गुरु-अचाय, उपा- 
ध्याय एवं साधु तथा आत्मा की विशुद्धावस्था को 
प्राप्त हुये देव--अग्हिन्त सिद्ध का अर्थात्‌ पंच 
परमपदों का नामोश्वार भी सकल सिद्धियों का 
दातार-मन्त्र है और इसी का नाम द्वी 'नवकार' 
महा सन्‍्त्र है । 


(१२५) 
सत्य 


योग शाख फरमाते हैं कि-- सत्य प्रतिष्तायां 
क्रियात्फलाश्रयत्वम! अर्थात्‌ सत्य में स्थित रहने 
से धर्म-अधर्म रूप क्रियाओं का फल ( स्वर्ग नके 
आदि ) का आश्रय प्राप्त द्ोता है अर्थात्‌ सत्यवादी 
को बचन-सिद्धि की लब्धि द्वोती है । सत्यनिष्ठ की 
वाणी अमोध ( कभी भी व्यर्थ न जाने बाली ) 
हो जाती है। यही कारण था कि सत्य-रक्षा के 
लिये कालिकाचाय ने दत्त राजा के क्रोध की मट्ठी 
में अपने आपको सहप कोंक दिया था। राजा 
दरिश्रन्द्र ने सत्य रक्षा के लिये राज-पाट, धन* 
दौलत और तो क्या अपनी रानी और पुत्र को भी 
तिछावर कर दिया था। प्रद्ििले के योगियों के 
आशीर्बाद और श्राप क्योंकर सफल द्वो जाते थे, 
केवल सत्याश्रयी होने से और सदा ही सत्य 
बोलने से । 


(१२६) 


पुरुषार्थ 

गरुछन पिपीलिको याति यो जनानां शत्तान्यपि । 
आगरुछन वैनतेयोइपि पदमेक न गरूडुति ॥ 

भावाथ --चलती हुई चींटी मैंकड़ों कोस 
चली जाती है और ब्रैठा हुआ गरुद ( यद्यपि इस 
में हजारों कोस चले जाने कौ शक्ति है फिर भी ) 
एक इच्च भी नदी जाता । नीति का यह सरल और 
साश एक श्लोक है| हम में से हजारों ने इसे पढ़ा 
होगा परन्तु ऐसे कितने हैं कि जिनन इसको कारये- 
परिणृत किया हो । सैंकड़ों भाई ऐसे हैं जो आज 
अपनी बतमान अवस्था पर दुःखी हैं। यदि उनने 
प्रारम्भ में निराश न होकर अपना परिश्रम चालू 
रकखा होता तो आज निश्चय से दुःख के बदले के 
सुख में मप्त होते । आज के दुःख एवं दुर्भाग्य को वे 
अपने पुराने अनवरत पुरुषाथे से जरूर २ बदल 
देते। भारतवर्ष सरीखे बड़े साम्राज्य के पिछल 
गबनेर जनरल लाड रीडिंग अपने बाल्यकाल की 


(१२७) 


१६ वीं ब्ष तक जहाज में एक बहुत ही छोटी 
नौकरी पर काम करते थे। जहाज में खुराक, 
आटा, चावल, शाक, मुर्गी-अंडा आदि भोजन 
सामग्रियों की देख-भाल रखने का इनका काम 
था और महीना पीछे कुल ४०) रु: नौकरी मिलती 
थी | एक अंग्रेज बच्चा और ४०) रु० महीना की 
नोकरी और सो भी इतनी द्वीन | यथेष्ट ज्ञान और 
ज्च चरित्र संगठन न होने से भुल पर भूल करना 
इनका स्वभाव हो गया था। एक बार इनकी एक 
गहरी भूल पर मालिक को बड़ा क्रोध आया और 
उसने बीसियों गालियां देकर इन्हें नौकरी से अलग 
कर दिया। कहना और मानना पड़ेगा कि इस 
अपमान ने ही उनको ऐसा उन्नत आदमी बनाया । 
'जह्ताज की नौकरी छूटन और मालिक द्वारा किये 
गये भारी अपमान से इनको भारी चोट पहुँची । 
अपना दुःखड़ा रोये किससे यही इनको चिन्ता 
थी। पिता के घर तो जा नहीं सकते थे क्योंकि 
पिता ने इनको पहिले ही घर से निकाल दिया था । 
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निराशा और अपमान की भारी ज्वाला में 
इन्होंने अपने जीवन को या तो उन्नत करने का या 
नष्ट कर डालने का हद निश्चय किया! रोते २ ये 
अपने मामा के पास पहुंचे। बालक को इस तरह 
रोते देख कर इनके मामा को दया झा गई और 
उसने इन्हें झपने घर में आश्रय दिया । उस दिन 
से इन्होंन पढ़ना शुरू किया । पुरुषार्थी युबक एक 
के पीछे एक परीक्षा पास कग्ता गया और ३४५ 
बष की अवस्था में उसने कानून की सब से ऊँची. 
परीक्षा पास की | बढ़ते २ वे इंग्लेट्ड के सबसे बड़े 
न्यायाधिकारी बने और पीछे से भारत के भाग्य- 
विधाता बढ़े लाट भी। जहाज में मुर्गियों और अंडों 
की रखवाली करन वाला एक मेला-कुबैला बद- 
सूरत छोकरा एक दिन सारे इंग्लैण्ड की न्‍्याय-' 
तुला तोलेगा और ३३ करोड़ भारतियों का आग्य- 
विधायक द्वोगा; यह किसी को भी विश्वास न था 
परन्तु पुरुषार्थ ने बद्द सिद्ध कर दिया जिसे कोई 
विश्वास भी न कर सकता था | 
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सन्त्र 


इस मन्त्र सें किसी व्यक्ति-विशेष को 
नमस्कार नहीं किया गया हैं; किसी खास नाम को 
नमम्कार नहीं किया गया है; परन्तु गुण को 
नमम्कार किया गया है। सच्चा पूजा तो आदर्श 
पूजा ही है उदी आदश-पूजा को यह मन्त्र 
सिखाता है; उपदेश करता है और स्वयं मी आदर्श 
पूजा रूप ही हैं। आदश-पूजा में जाति-पाँति, 
छोटा- ड्रा या लिंग भेद को स्थान नहीं होता । इस 
मन्त्र में भी इस प्रकार का कोइ कैसा भी भद-भाव 
दिखाई नहीं देता! जो कोई भी भन्त ही वह ख्त्री 
हो या पुरुष, राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या शद्र, 
विद्वान हूं! या मूस्व-मन्त्र में उल्लिब्चित ५ परमपदों 
में से किसी एक को भी प्राप्त कर लेता है उसी का 
समावेश इस मन्त्र में होता हैं और उसको 
नमस्कार किया जाता है | जैनध्म का यह सन्त्र 
सार है और यह मन्त्र आदशे-पूजा का पाठ 
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सिखाता है इससे मालूम होता है कि जैनधम्म में 
आदश-पूजा को ही महत्व दिया गया है अन्य 
प्रकार की पूजाओं को नहीं । 


सत्य 


ज्ञान चारित्रयोमूलं सत्यमेव बदन्ति ये। 
धात्री पबित्री क्रियते तपां चरण रेसुमि: ॥ 
अलीक॑ योन भाषन्ते सन्यत्रत महाघना: | 
ना पराध्घुमलं तेभ्यो भूत प्रेतों रगादयः ॥९॥ 
भावाथे--जो मनुष्य ज्ञान एवं चरित्र के 
मूल रूप इस सत्य को बोलते हैं उन मनुष्यों के 
पैरों की धूलि से यह प्रथ्बी पवित्र होती है । जो 
पुरुष असत्य नहीं बोलते हैं बे सत्यत्रत रूपी महा 
धन से धनी हैं और ऐसे पुरुषों को भूत-प्रेत या 
सर्पांदिक कोई किसी भी प्रकार से हानि पहुँचाने में 
समथ नहीं हैं । 
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पुरुषार्थ 


पेट सब भरते हैं; सभी कोई धनोपाजंन 
करने के प्रयक्ष करते हैं; सुख सभी चाहते हैं. और 
दुःख से डरते हैं। कीर्ति सब को चाहिये और 
अ्रपकीर्तिं से सब घृणा करते हैं; अपने परिवार की 
बुद्धि और उसकी सुख्व समृद्धि सब चाहते हैं और 
उनकी अवबनति से घबड़ाते हैं--इत्यादिक 
सामान्य प्रवृत्तियां हैं जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय 
एवं उसके कार्यों में सदैव रहती हैं परन्तु उनका 
पालन एवं अनुशीलन प्रत्येक व्यक्ति अपनी २ 
योग्यतानुसार करता है। जन-साधाग्ण जब 
अनुकूल प्रमंगों में प्रसन्न और प्रतिकूल प्रसंगों में 
खिन्न दिखाई देते हैं. ऐसे प्रसंगों में सच्चा पुरुषार्थी 
अपनो शान्त अवस्था में ही बना रहता है । सुख और 
उसके साधन मिलने पर बह खिलखिला नहीं उठता 
और प्रतिकूक्ष प्रसंगों एवं दु:खों की घटनायें उसके मुख 
को म्लान नहीं करती । गम्भीर समुद्र भी चंद्रोदय 
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ओर उसके अम्त के कारण से बढ़ता-घटता रहता 
है। ऐसी दशा में सत्य पुरुषार्थी का हृदय सुख 
दुःख के कैसे भी अनुकूल समयों पर समान रहता 
है। अहा ! ऐसे पुरुषार्थी के हृदय की गम्भीरता 
समुद्र की गम्भीरता से भी कहीं अधिक बढ़-चढ़ 
कर है | प्रत्यक्ष में अपने एवं पगोपकार के लिये 
धनोपाजन करने में जो व्यक्ति पूणतया सशगूल 
रहने एवं तरह २ के आकर्षगों से घिरे रहने पर 
भी जब चाहे तभी समस्त बाह्य प्रव्ृत्तियों से मन 
को संकोच कर स्वात्मानन्द गे मग्न हो जाता है। 
वही पुरुष मश्चा पुरुपार्थी हैं और इसकी यह शक्ति 
दी सश्चा पुरुषाथ है । 


#9 परमेष्ठी महामन्त्र & 


जैन सम्प्रदाय मे परमेष्टी महामंत्र के समान 
एक भी मंत्र नहीं है, तीनों सम्प्रदाय वाले यानी 
जैनीमात्र इसे भक्ति-पृवक्र मानते और जाप करते 
हैं। उभय लोक में सिद्धि देने वाला यह महामंत्र 
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है, इसकी महिमा अशस और अपार हैं। इसकी 
अनेक प्रकार की साथनाये हैं; अनक अथ हैं; 
इसका ताक्बिक अथ विनित्र दे और उस समभझन 
बाला भी कोई विरला है । हम यहां केबल एक ही 
पद्‌ का चित्र खीचते हैं :-- 


प्रथम पद में पहला अक्षर “ण”' कार या 

जल" कार है यह तृतीय वा चतुर्थ वर्ग का 
अन्न्याक्षर है और ठृतीय पुरुषार्थ से उरत्तण कर 
चनुथ पुरुपार्थ का देन वाला हैं । द्वितोथ अक्षर 
सम” कार “ओ” कार स्वर सहित है, यह पंचम 
गति का सूचक उद्धव गन रूप में है इसीलिए 
प्रथम और द्वितीय बगू “नमः” को पल्चव संज्ञा 
हैं। तृतीय वर्ण “अ" कार यह त्रिलाक संपत्ति 
देन वाला ब्रह्म (आत्म) बीज है ओर चतुथ अक्षर 
र” कार यह अग्नि बीज हे । इस व्यंजनाक्षर में 
“हृ”” कार स्वर हूँ यह मूल प्रकृति बीज है । पंचम 
वए बिन्दु-युक्त “ह” कार है यह नभ बीज है। 
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षष्टम अक्षर “त” कार “आ” कार स्वर सहित है 
यह तारक बीज है और सातवां अ्क्तर “ण” कार 
बिन्दुयुक्त है यही इस प्रथम पद का प्रथमाक्षर है । 
यह आद्य अन्त सूचक वर्ण है। इस प्रकार 
परमेष्ठी महामंत्र के प्रशम पद में (नमो अरिहंतारं') 
ये सात अक्षर हैं वे पल्लव, ब्रह्म, प्रकृति, अग्नि, 
नभ, तारक ओर परन्रह्म इस प्रकार सात बीजाक्षर 
रूप हैं। बीज कोशया मंत्र कोश में इस प्रकार 
की इन अक्षरों की संज्ञा बतला$ गई है। इन सात 
अक्तरों की शक्ति, गुण, धम और प्रभाव-सूचक 
ताक्त्बिक अथ मंत्र शाख की दृष्टि से ऐसा होता 
है अर्थात्‌ पल्लवपराग-युक्त जो आत्मा प्रकृति के 
साथ इन्द्र युद्ध में ज्ञानाग्नि द्वारा कर्मों को भरम 
कर उद्धव गमन शक्ति प्राप्त करता है और अन्या- 
न्‍यों को बतला सकता हैं ऐसा तारक मोक्षबीज-रूप 
एवं गुणविशिष्ट महापुरुष हो बही अ्हन परमात्मा 
होता है । ऐसे स्वरूप का ध्यान करने वाला ध्याता 
ध्येय स्वरूप प्राप्त कर उध्च गमन करने का 
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अधिकारी हो सकता है, यह ताक्त्िविक अथ है | इस 
महा-मंत्र को आनुपूर्वी, अनानुपुर्ची और पश्चान॒पूर्बी 
लोम-विलोम जपन से नाना सिद्धिर्या प्राप्त हो 
सकती हैं | इन ७ अक्षरों में अनक अद्भुत शक्तियोँ 
हैं; गुरुगम बिना समझना कठिनतर है । यह महा- 
मंत्र सब बिद्याकों का सार है| ज्ञानावाणीय कम 
के विशिष्ट क्षय हा जाने पर ही वृर्णंतया समभा 
जा सकता हैं। यह विषय गहन, ताक्षबिक और 
अतीन्द्रिय है । विश्वास, घैये और श्रम से साध्य 


हो सकता हैं । 
परमेष्टी 


परमेष्ठी महामन्त्र में पाँच देवों का बर्णेन 
किया गया हैं, अहंन , सिद्ध, आचाय, उपाध्याय 
ओर साधु । इन्हें पत्चानुपूर्वी स क्रमशः उन्नत और 
श्रेष्ठ बतलाया गया है। याधना करने वाला साधु; 
श्रुतज्ञानी हो जाने से उपाध्याय ओर पुण्तया 
द्वादशांगी को जान कर सिद्धियाँ प्राप्त कर चुका हो 
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बह आयाय और अशरीरी सिद्ध तथा सर्वॉत्कृष्ट 
पद-धारक अहेन | यहाँ यह शंका हो सकती है कि 
पहले पद में सिद्ध क्यों नहीं? सिद्ध पद प्राप्त 
करने को ही अहन आदि तप संयशदिक का 
अवलम्बन लत हैं। इसका खाता और सरल 
जउन्तर यह है कि--केबल युक्त अहन देव का आत्मा 
सिद्ध सदश ही पूण विकाश में है एतदेथ आत्मिक 
सुख तो सिद्धों के समान दी अरिहतों में है किन्तु 
सिद्ध अशरीारी हाने से म्वात्मानन्द में मग्न है और 
अरिहंत देहधारी होन से स्वात्मानन्: में सग्न होन 
पर भी संसार से पार पहुँचन का मांग भव्यों को 
बतलाते हैं इस लिये मंसार के जीवों के लिये 
तारक अरिहंत ही है । इसी कारण से उपकार की 
दृष्टि स अरिहंत पद को प्रथम पद मे रक्खा गया 
है । सशरीरी, अशरीरी दशा को त्याग कर ज्ञान 
दशन चरित्र की अपेक्षा से दोनों पद समान हैं, 
यों तो पांचों पद आध्यात्मद्ष्टणा एक अरिहंत में 
घट सकते हैं इन्हीं कारणों स इनका प्रथम पद 
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माना जाता है। संसार पर विजय प्राप्त कर 
निराबाध पद के प्रधान अधिकारी अरिहंत हैं । 


साधु का कृष्ण बण, उपाध्याय का हरित, 
आचाय का पीत, सिद्ध का रक्त और अरिहंल का 
शुक्त बर्ण (रंग) बतलाया गया है इसका यह 
कारण भी हो सकता है कि - साधु पद पर जब 
जीबात्मा पहुँचता है उस समय कममल रूप कृष्ण 
कालिमा लगी गहती है उस काट कर शुक्कत्व प्राप्त 
करता है इसलिये साधु पद का वर्ण कृष्ण माना 
गया हैं| इसी प्रकार उपाध्याय का वर्ण हरित 
यानी गाढ मल का नाश तथा आचाय पद में 
उससे विशुद्ध उज्ज्वल यानी अल्पमल युक्त होने से 
पीत बण माना है एवं विशुद्धतर और विशुद्धतम 
उज्ज्जल अन्हिंत इस लिये माने गये हैं कि-- 
घातक चतुष्ट कर्मों का जिनके नाश हो गया है 
इस लिये उनका वर्ण निमेल और उज्ज्वल श्वेत 
माना है। इन्हीं पाँचों वर्णों को सांख्य न पांचों 


(१३८) 


तत्त्वों में घटाया है यह प्राकृतिक वणन है । सिद्धों 
का रक्त बर्ण इस लिये माना है कि--आत्मा तेजो- 
समय है। यह कल्पना व्यावहारिक है। आध्यात्म* 
दृष्टया तो आत्म स्वरूप वर्णातीत है । ये पांचों पद 
संसार में भव्यों के लिये तारक हैं । 


परमष्ठी महामन्त्र के नवपद हैं जिनमें आरा- 
ध्य देव पांच हैं | अहन , सिद्ध, आचाय, उपाध्याय 
ओर साधु ये पांच देव पांच वर्णों में माने गये हैं । 
शुक्ल, रक्त, पीत, हरित और कृष्ण। इन पांचों 
बर्णों में पांचों तक्त्वों का आविर्भाव हो जाता है। 
जल, अग्नि, प्रथ्वी, वायु और आकाश ये पाँच 
तत्त्व प्राकृतिक विभूति स्वरूप त्रिजगत्व्यापक हैं । 
जड़ चेतन का सामुदायिक स्वरूप ही संसार है। 
इन्हीं प।च तस्‍्वों के वर्णो से वर्णातीत हो जाना 
यही सिद्ध और मोक्ष दशा है | 


सब मन्त्रों से परमंष्ठी महामंत्र की जो महत्ता 
गाई गई है इसका यह कारण है कि--यह निसगंततः 


(१५६) 


फल्लदायी, प्रकृति सिद्ध महामन्त्र है। अन्यान्य 
कृत्रिम मंत्रों में यह शक्ति नहीं है इसके गुणों को 
दर्शाने वाले अनेक ग्रन्थ बने हुये हैं । 


इसी प्रकार ब्राह्मण धम (बैदिक) में जो 
गायत्री मंत्र है जिसकी बड़ी महत्ता ब्राह्मण बर्ग 
में मानी जाती है। वह मन्त्र भी इसी परमेष्नी 
महामन्त्र के महात्मस्वरूप एवं सूचक और पोषक 
है । इस लिये ब्राह्मण-धर्मानुसार उसका भी थोड़ा 
सा दिग्दशेन यहां पर करा देना योग्य है । 


ब्राह्मण धर्म में अनेक सम्प्रदाय हैं किन्तु 
गायत्री सन्‍्त्र और वेद ग्रंथ सब्र सम्प्रदायों को 
मान्य है । यथिप अर्थों में परस्पर मतभेर अवश्य 
' है किन्तु अभेद एवं आव्यात्मिक अर्थ सब का 
स्वीकार है। ओर इसी लिए गायत्री का आध्या- 
त्मिक स्वरूप बाला अथ ही योग्य अथ माना जा 
खकता है। बह मन्त्र और अर्थ इस प्रकार दै-- 


(१४०) 
गायत्री मन्त्र 

“ओं३ भूभुवः सत्र, तत्सवितुर्वरेण्यम , 
भगों देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोद यात्‌ |” 

यह मंत्र ऋगवेद के मंडल ३ सूक्त ३२ मंत्र 
१० पर है। बैसे ही यजुर्वेद अध्याय १६ मंत्र ३ 
ओर सामवद अध्याय १३ खण्ड ४ प्र: ६ अघ ३ 
सूक्त १० और ऋजचा २ पर यह मंत्र लिखा हुआ 
है अथात सब वेदों में यह मंत्र है | 


इसी का संस्क्रत से वैदिक आचार्या न 
प्रधान अथ इस प्रकार किया है कि-- 

“सवितुः ग्रर्यादे देवस्य प्रकाशमानस्य 
तत्‌ भर्गः तत्पापानां भजन हेतुभूत॑ भर्गाख्य 
ते जो गायत्र्या: स्वरूपं ओं ब्रह्म धीमहि 
ध्यायामः भूमुवः स्वः स्वर्ग मृत्यु पातालादिमिः 


(१9४) 


बरेणयं, बरणीयम्रुपासनीय वा यः यद्गायत्या 
स्व्ररूप॑ न अ्रस्माकं॑ घियः बुद्टीः प्रणाश्र 
कर्मणी वा प्रचोदयात्‌ प्रेरयति--प्रेरयेत्‌ सत्र 
प्रकाशेनात्मज्ञानमुपदिशतीति भावः ( 


हिन्दी भावाथै--- 


( सबितुः ) प्रकाशमान ( देवम्य ) देव के 
( बरेण्य ) बशनीय वा उपासनाय ( तन भग ) 
डस तेज़ को ( धोमह्ि ) हस ध्यावें--ध्यान करें 
(यः ) जा प्रकाश ; नः ) हमारी (बियः ) बुद्धि 
का ( प्रचादयान ) प्रेरणा करें । यह सरल अथे 
तैतरीय अग्ण्यक तथा सायणाचाण के अथानुसार 
है। इसस हम इसका आशय सममतना चाहें तो 
हिन्दी में गायत्री मंत्र का यह अर्थ है कि-- 


“स्वर्ग मृत्यु पाताल में, प्रकाशमान, ओंकार 
स्वरूप वर्शनीय और उपासनीय पाप तोड़ने वाले 


(१७२) 


तेज का हम ध्यान करें और वही हमारी बुद्धि को 
प्रेरणा कर रहा है!” 


अब पाठक ! विचार करें कि-प्रकाशमान, 
पापों का नाश करने वाला, ओंकार स्वरूप, तीन 
लोक में व्याप्त यह कौनसा देव है? सम्प्रदाय 
मतानुसार अर्थ किया जाय तब तो ब्रह्मा, विष्णु 
शिव, शक्ति, गणपति, बुद्ध वा अहन आदि किसी 
देव को लेकर अथ कर लीजिये ! किन्तु सरल श्रथ 
में विचार करें तो आत्म तेज ही ओोंकार स्वरूप 
है बही पापों का नाश करने वाला वही प्रेरणा 
करने वाला है अश्रतए्व गायत्री महामंत्र किसी भी 
विशिष्ट देव की उपासना सूचक मंत्र नहीं है किन्तु 
इसमें सबमान्य आत्मतत्त्व की उपासना का वणन 
है और यह मंत्र अध्यात्मवाद की पुष्टि कर रहा 
है | पंचतत्त्वात्मक परमेष्ठी महामंत्र का इसके साथ 
समवाय सम्बन्ध है, गायत्री की महिमा बणेन करते 
हुए बुहज्नील तन्त्र में लिखा है कि-- 


(१४५३) 


“परापरणुरुस्त्व॑ हि परमेष्ठिरहं गुरु), 
सर्वतंत्रेषु-मंत्रेपु, स्वयं प्रकृति-रूपिणी 


अर्थात्‌ परमेष्ठी महामंत्र प्रकृतिजन्य मंत्र की 
महिमा नीलतंत्रकार कह रहा है। एवं पून की 
चित्रशाल्रा प्रेस में गायत्री की मूर्ति का जो चित्र 
तैयार किया गया है उसमें गायत्री के पाँच मुख 
उन्हीं पाँच रंगों में दिये हैं जो परमेष्ठी महामंत्र 
के पांच तस्‍्तवों के पाँच रंग हम पीछे दर्शा गये हैं, 
तब हम यह साहस के साथ कह सकते हैं कि-- 
परमऐ्ठी महामंत्र की ही महिमा गायत्री प्रकट कर 
रही है तथा यों कह दें तो भी कोई आपत्ति नहीं है 
कि--पंच परमंष्ठी मद्ामंत्र और गायत्री महामंत्र 
एक ही वस्तुदशक मंत्र हूँ । जो गायत्री बेदों की 
माता मानी जाती है और जिस नमम्कार मंत्र को 
चौदह पूर्वों का सार तथा सब षिद्याओं का सार 
माना है इन दोनों मह्दमन्त्रों के अर्थों में क्या कोई 
सत्यरर्शी भिन्नता बतला सकता है । 


(१५४५) 


एकाग्रता 

सीधे ढंग से नवकार का निरन्तर जाप करते 
रहने से मन अभध्यस्त हो जाता है और वह इधर 
उधर घूमता रहे तो भी जिद्दा से नवकार का जाप 
होता रहेगा | मन की चंचलता बड़ी विकट है। 
अच्छे स अच्छे पाठ को भी बह धूल में मिला 
देती है । पाठ करते हुए साधक का मन जब चचल 
हो उठता हैं इधर उधर के संसारी कार्यों में भागने 
दौड़न लगता है | इसके लिये अनुपूर्वी को स्थान 
देते हैं । मन ही मन में गुणन के बजाय जबान से 
बोल कर गुणान में भी चित्त म्थिर रहता हे । 


अनुपूर्वी । 
जहाँ ? है बहां नमो अस्हिंताणं बोलना । 
जहाँ २ हैं वहां नमों सिद्धाण बोलना । 
जहाँ ३ है वहां नमो आयरियाणं बोलना । 
जहाँ ४ हे वहां उबज्कायाणं बोलना । 
जहाँ ५ है बहां नमो लोग्सव्बसाहूर्ण बोलना ॥ 


(१४५) 
परम कल्याण मन्त्र 


छ:० “7 ५०७ 
ल्प्रद 
अकारं बिन्दु संयुक्त, नित्यं ध्यायन्ति योगिन: | 
कामदं मोक्षदं चैब, 3“काराय नमो नमः॥ 
अथः--बिन्दु संयुक्त जो ४४ है, वह सब 
काम तथा मोक्ष देन वाला है। इससे योगी-जन 
इसी का ध्यान करते रहत हैं और इसी का बंदन 
(नमम्कार) किया करते हैं । 


धर्मों में ३ कार का आदर । 


( १ ) जैन धर्म 
“जैनियों का महामन्त्र' 
नवकार सूत्र 
नमो शअ्ररिहंतायां 
नमो सिद्धाणं (अशरीराणं) 


(१४६) 


नमो आय-रियाणं 

नमो उवज्मायारां 

नमो लोए सव्ब साहूर्ण (मुणीण) 
एसो पंच नमुक्कागे 

सव्व पावष्पणासणों 

मंगलाणंच सब्वेसि 

पढम॑ हचइ मंगलं 


३०“कार में पाँच परमष्ठी हैं श्र्थात्‌ इसी में 
पअरिहंत सिद्ध, आचाय, उपाध्याय और साधु हैं । 


जैन मंत्रवेत्ता महात्म। पुरुषों के मतानुसार 
इस महान मंत्र का अ अ आ उ_ म्‌” इन पांच 
आयदाक्षरों के संयोजन से भ्रणवाक्तर (४४ ) का 
स्वरूप बना है अतण्य इस मन्त्र का जप ध्यान 
करने से नमस्कार महामन्त्र का जप करने जितना 


ही फल प्राप्त होता है । 


(१४७) 
(२ ) हिन्दूधर्म 


माण्ड्क्य उपनिषद में कहा है;-- 

यह भूत, भविष्यत, वर्तमान जो कुछ है सब 
भ्रोंकार द्वी है और तीनों कालों की सीमा से जो 
बाहर है बहू भी ओंकार ही है | खं० १। मन्त्र १। 

मुण्डकोपनिषद्‌ २ । २ । ६ में लिखा हैः--- 

अंधेरे के समुद्र से पार उतरने के लिये 
आत्मा का ओम” इस प्रकार ध्यान करो। 
तुम्हारा कल्याण होगा । 


श्रीमद्भधागवत्‌ में लिखा है:-- 
ह्यविच्छिन्नमाकारं घंटानादं विसीशंबत। 
प्राणनोदोय तत्राय पुनः संवेशयेत स्वरम ११।१४/३४ 

हृदय में घण्टनाद के समान ओंकार का 


अविछिन्न पद्म नालबत ( अखण्ड ) उच्चारण 
करना चाहिये। 


(१४८) 


श्रीकृष्णजी गीता में कहते हैं:-- 
तम्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपः: क्रिया: | 
प्रवतन्ते विधानोक्ता: सतत ब्रह्मवारिनाम ॥ 
ब्रह्मवेत्ता पुरुषों की विधिपृवक यज्ञ दान 
तपस्थादिक क्रियायें सदा ओम पद रत्चारण करके 
होती हैं । इस प्रकार वेदों से लगा कर गीता और 
पुराणों तक ने ओम के जप को ही सब से श्रेष्ठ 
बतलाया है । 
अन्य धर्मों में ओम का आदर | 
“ओंकार निर्णय” नाम की पुम्तक में लिखा 
है कि मुसलमानों और किस्तानों की प्रार्थना के 
अन्त में जो “आमीन'' अंग्रजी में "०77 
शब्द लिखा है बह ओम शब्द का ही रूपान्तर 
है। मनुष्य जाति की जो शाखायें भारतवासी 
आर्यो' से प्रथक होकर भिन्न २ देशों में जा बसी, 
बे बहुत काल व्यतीत हो जाने से इस परम 
परमात्मा के निज नाम को भूल गई और उसका 


(१४६) 


रूप कुछ का कुछ बना लिया। पैसे ही तिब्बत, 
चीन, जापान आदि देशों में प्रचलित बौद्ध धर्म 
का परम पवित्र मंत्र हैः-< 

श्रों मनी पदों होम । 


अर्थात्‌ हृदय कमल में ओम रूप मणि है । 

कैसा सरल और सुहावता सनन्‍्त्र है! 
जप त्रिधि 

परमात्मा के नाम का स्मरण गरीब ओर 
धनवान, बाल, जवान ओर वृद्ध सुखी और दुःखी, 
सभी जीव कर सकते हैं। जिनको समय कम 
मिलता हैं। बे चलते, फिरत सोते, बैठत और काम 
कांज करते हुये भी प्रभु का स्मरण कर सकते हैं | 


बस्््र या शरीर शुद्ध न हा, तो भी होठ न हिले, इस 
प्रकार मन में जप करने में कोई हानि नहीं है, 
चलने का कार्य पैर का है, उस समय भी यदि मन 
की जप के काम में लगाया जाबे तो भी जप हो 


सकता है। रेल या जहाज में भी जप कर सकते 


(१५०) 


हैं। बिछोने पर सोते २ निद्रा न आबे तब तक 
जप हो सकता हैं और अगर जप करते २ निद्रा 
आ जावे तो स्वप्न भी अच्छे आत हैं। तात्पये 
यह है कि किसी समय और किसी भी जगद्द रह 
कर जप करने में हज़े नहीं है । 


ओंकार के जप को गायन का रूप दे दिया 
जाये तो अति उत्तम है। युक्ति पूवक भजन के 
साथ ही मनोरञ्ञन मी होता है । 


बह गायन यह है:-- 
ओम ओम ओम्‌ ओम ओप ओम ओमू 
ओप्‌ ओम ओम ओम ओम ओम ओम 
ओम्‌ ओम ओम ओम ओम ओम ओम 
भज मन ओम ओम ओम ओम ओम 
इससे एक ही समय में चौबीस बार झओोम 


का जाप होता है और गीत के नाद से मन सदा 
सबंदा आनन्द से नृत्य करता रहता है । 


(१५१) 


[ भजन १ ] 
मन मरो श्रोंकार भजो रे ॥ टेक ॥ 
है 7  े 
प्रातःकाल उठ शुद्ध बदन द्वे चित्त एकाग्र करो रे। 
इश्वर सब्॥िदानन्द रूप में, नित तुम ध्यान घरो रे ॥ 
मन मरो ओंकार भजों रे ॥!| 
करि संध्या जप मद्दामन्त्र को, बुद्धि विमल करो रे | 
यथाशक्ति उपकार नित्य कर, जीवन सुफल करो रे ॥ 
मन मरो ओंकार भजों रे ॥२॥ 
सब जीवन पर कृपा दृष्टि कर, हिंसा त्याग करो रे । 
माँस, मीन, मद, मुद्रा, मेथुन, पंचमकार तजो रे ॥ 
मन मेरो ओंकार भजों रे ॥३॥ 


किशोर बहुत दिन सोय बितायो, अब क॒छु चेत करो रे। 
कालकराल निकट आ पहुंच्यो,अब तो तनिक डरो रे ॥ 


मन मेरो ओंकार भजों रे ॥9॥ 


(१५२) 
[२] 


ओंकार उदार अगस्य अपार, 
संसार में सार पदारथ नामी ! 
सिद्धि समृद्धि सरूप अनूप, 
भयो सब ही सिर भूप सुधामी ॥। 
मंत्र में यन्त्र में ग्रंथ के पंथ सें 
जाक॑ कियो धुर अन्तरजामी। 
पंचहि इष्ठ बसे परमिष्ठ सदा 
प्रमसी कर ताहि सलामी ॥९॥ 
घुन 
(१) 
जय श्री अहन्‌; सिद्ध अधिकार; 
जय गणीवाचक; जय अनगार | 
(२) 
देव हमारा श्री अरि-हंत, गुरू हमारा त्यागी संत । 
(३) 
अधम उद्घधारण श्री अरिहन्त, 
पतित पावन भज भगवन्त | 


(१५३) 
(४) 


सब से बढ़कर है नवकार, करता है भवसागर पार | 
(४) 
चौदह पूषं॑ का यह सार, 
बारम्वार जपो नव-कार । 
यह ध्वनियां बड़ी ही प्रभावोत्पादक हैं। 
आज के युग में इनको धुत कहते हैं और यह 
कीतन, जप में अधिक प्रयुक्त होती है | 
लावणी 
तजः-च्रिभंगी छन्द ' *** 
मनत्रों का मन्त्र नवकार मन्त्र, तंत्रों में तंत्र 
हरे दुख तन का । जो लेबे धार, हो पल में पार, 
, कर दे उद्धार पापी जन का ॥ टेक ॥ 
पूर्षों का सार, शरण आधार, है गुण 
अपार, तारण तिरण | मंगलीक आप जयबंत 
जाप, दे सुख अमाप, कल्याण करण ॥ मनोरथ दे 
पूर, चिन्ता चूर, कटे कम क्रूर, भव दुख भंजन। 
है यही रसान नाग दमन जान, पारस प्रधान. 


(१५५) 


करदे कंचन ॥ भाषे जिनेश, रटते हमश, कटजा 
क्लेश उनके मन का॥ १॥ द्रोपदी की भीर, 
ध्प्रा हरी पीर, किये लम्बे चीर, महिमा तेरी । 
सुदर्शन सेठ, की सूली मेट, रखी श्रेष्ट पेठ, नहीं देर 
करी ॥ सुभद्रा नार, खोले द्वार, पुनः शिवकुमार, 
ताएस केरी | दे सीता आवाज, रख परमष्ठी लाज, 
मिटे अगन आज, हुआ जल फेरी | सोमा सबेर. 
नककार फेर, कड़ गया जहर, खुश हो गनका ॥२॥ 
अंजना के प्रान, बचाये आन, सोम प्रभ दीवान 
की पति राखी | जिनदत्ता तास, की पूरी आश, 
फिर रिखबदास, के हुआ साखी अमर, कुमार. की 
करी सार, मेणरया नार दी बचा आखी । जल्से 
थे आग, नागन नाग, पारस बीतराग, की गति 
जांकी ॥ रूप खरा चोग, दी स्वर्भ ठोर, जटाऊ पत्ती 
ओर, किया टनका ॥ ३॥ सती चंदन बाला, की 
काटी जाल, और श्रीपाल, का जद्दाज तिरा | पद्म 
श्री को साज, दे मंटी दाज, फेर बच्छराज, का 
कांज सरा ॥ दिया शरणा चार, युग बाहु कुमार, 


(६१४५) 


हुआ देव अवतार, सुरताज घरा। कलावती के 
हाथ, कीने निपात, णमोकार ध्यात, दिया साज 
खरा, पद्मावती जान, धश तेरा ध्यान, दिया ऊँचा 
स्थान, तापस वन का || ४ ॥ नन्दबास ग्राम, से 
मगनीराम, ञआ सर्प हराम ने डंक दिया। मात 
तात, तिंबार, तेला को घार, फेरा शमोकार, दुःख 
बीत गया ॥ लक्ष्मीचन्दर विख्यात, रामपुरे जात, 
बिच सिंह बदजात, से भेंट भया | भिन के नवकार 
मारी ललकांर, सिंह भगा जिंबार, निञ्ञ कांज 
किया । टेकचंद को नार, सर्प डंक मार, लिया 
निश्चय घार, हटा बिप उनका ॥ ५॥ फिर रंगूजो 
सती, की राखी रती, माता ने कथा कानों से 
सुनी | मगनीराम उज़ार, थी जोख्रम लार, मिले 
चोर चार, बचा आखी अनी ॥ ऐसे पंचम काल, 
काटे कई के जाल, करदे निद्दाल, है तूहीं धनी। 
गुरु दवीरालाल, मेरे दयाल, को नित्य खुशहाल, 
ग्ख दिव्य गुनी ॥ चौथमल छुन्द, कथे कढ़ी बन्द, 
करदे आनन्द, शिष्य बधन का ॥ ६ ॥ 


(१५६) 


नवकार महात्मय 


आगे चौबीसी हुई अन्नति, होशे बार अनन्त । 

नवकार तणी कोइ आरि न जाणे, इम भाखे अरिहंत। 

नवलाख जपतां नरक निवारे, पामें भवनोपार | 

अशुभ कम के हरण को, मन्त्र बढ़ो नवकार | 

अड्सठ अक्षर अधिक फल, नव पद नव निधान | 

बीतराग स्वयं मुख बदे, पंच परमेष्टि प्रधान। 

एकज अक्षर एकज चीते, समर्या' संपति थाय । 

संचित सागर सात ना, पातक दुर पलाय । 

सकल मंत्र शिर मुकुटमणी, सद गुरु भाषित सार । 

सो भवियां मन शुद्ध सूं नित जप्रिये नवकार | 
नवकार गणवाना फलना छप्पा 

नित्य गणे नवकार, सुख्र संपदा ते पाम । 

नित्य गणे नवकार, दुःख दालिद्र ते वाम । 

नित्य गणे नवकार, जश महिमा जुग बाघे । 

नित्य गणे नवकार, सुरगति ते साथ । 


(१५७) 


नित्य नवकार गणशनार ने, आफत कदी आये नहीं । 
बाला छगन एम कहे, त मोक्ष धाम पावे सही ॥१॥ 


>> ८-अ द ब३)-+ 
जेन व अजेनों में बांटने के लिये सस्ती 
5 
पुस्तक 
[ एक ग्रति )। ३४ का १) सकड़ा २॥) ] 
९. जेनपम क्या है ? २. जैनदशंन जैनघमे 
३. गुण परिणामवाद ४. अहिंसा ४. आत्म-हित 
संग्रह ६ शील का १६ कड़ा । 
[एक प्रति )॥ २५ का १) सैंकड़ा ३॥)] 
९. जैन सिद्धान्त, २. मुक्ति का स्वरूप ३. 
जैनधम की विशेषतायें, ४. घर रत्न पाने योग्य 
कौन १, ४. जेनघर्म का भिद्धान्तिक स्वरूप, 5. 
भारत का भावी राष्ट्रीय घर्म, ७. जेनधर्म की 
खूबियें, ८. जैनधर्म में सत्य ज्ञान की कंजी, ६. 
कल्याण सामग्री । 


(१५८) 
[ एक प्रति ०). १२ का १) ] 


१. श्राविका-धर्म दर्पण २. शान्तिसुथा, ३. 
स्याह्मद की साथकता, ४, विद्यार्थी युवक भावना, , 
४, भावना-संग्रह, ६. विद्यार्थी प्राथनायें । 
अजैन विद्वानों की सम्मतियाँ भाग ? -) १८ का 
१) रू०, धर्म का इंका >). आत्म-जागृति 5), 
जैन स्तुति-संग्रह 5-)॥, मंत्र-सत्य-पुरुषार्थ &)॥, 
विधवा सती का चरित्र 5)॥, जम्बू स्वामी चरित्र |<-) 
इन कुल पुस्तकों का १८०० प्रष्ठों का नमून का सेट २॥) 

क्षमापना व दीपावली पत्रिका-- ।) सैंकड़ा 
जैन पुस्तक प्रकाशक कार्यालय, 
छतरी महादेव जी, ब्यावर 


ग्रहस्थ-जीवन के लिये उपयोगी पुस्तकें: 
(१ ) नारी-धर्म प्रक्ठ ६४ मूल्य “)॥ १२ का १) रु० 

मातायें और बहने इस पुस्तक से अतुल 
लाभ उठा सकती हैं । चरित्र विकाश के लिये ऐसी 
पुस्तक को मुफ्त बॉदना चाहिये ! 


(१५६) 


(२ ) कल्याण-सामग्री प्रष्ठ २२ मू० )॥॥ २५ का १) 
परम कल्याण मन्त्र ओंकार का स्वरूप, जप- 
विधि, समाज-सेवा के तत्त्व, मरी भावना, स्काउट 
' के नियम, शारीरिक. सानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य । 
(३ ) विधवा सती का उत्कृष्ट चरित्र-- 
प्रष्ठ १२० मुल्य 5-)॥ & का १) रु० 
(४ ) विद्यार्थी बुबक भावना मू० “)॥ १२ का १) 
विद्या अभ्यास के समय से ही बालक में 
जीवन बिकाम के संम्कार रढ़ होते हैं । हरेक माता- 
पिता को इसे अपने पुत्रों को अवश्य पढ़ाना चाहिये। 
(४ ) भावना संग्रह मूल्य --)॥ १२ का १) रु० 
“या रृश्य-भावना ता दृश्य-सिद्धी” जैसी 
भावना होती है वैसी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं । 
(६ ) सफलता के तीन साधन अर्थात्‌ मंत्र, सत्य, 
पुरुषाथ --के साधन से साधक, सुख, शांति 
ओर समृद्धिशाली बन जाता है | 
मूल्य £)॥ ४ का १) रु० 


(१६०) 


(७ ) व्यापार शिक्षा मूल्य >)॥ १२ का १) रु 


व्यापार की सफलता के सिद्धान्त, व्यापार नीति 
प्रमाशिकता, व्यौपारी का व्यवहार, बातचीत, फर्म 
का व्यवस्थित काये, कमचारी से व्यवहार, कार्य 
करने की रीति, ब्यापार शिक्षा, पूंजी, चहीखाता, 
चिट्ठी-पत्री आदि ४३ विपयों का संग्रह “व्यापार 
बास्ते लक्ष्मी” नौकरी का मिलना दुखार है व्य 
पार से ही कद्द॒मी बढ़ती है. | इस पुम्तक को पढ़क* 
मालामाल होहय | ह 


(८) शान्ति सुधा मूल्य -)॥ १२ का १) रू? 
अनन्त चिन्ताओं से दूर कर हृदय में शान्ति 
दिलाने बाली पुस्तक | 
कुवर मोतीलाल रांका अर्जीनवीस 
,. मेनेजर- 
सुख साधन भण्डार, ब्यावर 


8९० छथा' (२०]9प(8.09.) 


